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२१. नयी कहानी दी भाषा : गति में झाकार गढ़ने का प्रयास श्ध्द 


इस रचना को “तयी कहानी के नाम से अभिहित किया था, 
सबसे पहले, कि दुष्यंवदुमभार ने एक लेख में, जो 'कल्पता! 
में छपरा था | नयीं कहानी को जिन्‍्होंते सिर्फ़ भ्रादयोतन के 
रूप में लिया, उन्होंने और श्रान्दोवन चलाये, या ढुछ नेतृत्व- 
आधवियों ने एक और शुरूभात” का नारा सगाया-दिना 
किसी रचनात्मक पीठिका के । दोनों ही तरह के लोगों की 
वियति भौर नीयत तय होते देर नहीं लगी ! छः 

७ 
इस पुस्तक मे मैंने लेखों को कान-वूककर किसी क्रम में नहीं 
रखा है, ताकि ये क्रमबद्धता का प्रहसास देकर झ्रांरोलत का 
अम न पैदा करें | इन्हें इसीलिए इधर-उघर विखरा दिया 
गया है, और प्षिर्क़ उन्ही बातों को उठाया गया है, जो पाठक 
भौर लेखक को उत्मेरित करदो रही हैं । 
स्वतंत्रता के बाद से 'नयो कहानी! हो साहित्यिक विचार- 
विमश् की केन्द्रीय विधा रही है, भ्रतः उसी के माध्यम से 
कुछ पहलुप्रों को समकठे भर सकतपों को झाकलित करने 
की कोशिश यहाँ की गयी है । इस विचार-विमर्श से गुजरते 
हुए मेरी यह धारणा झौर भी पुष्ट हुई है कि सर्जनात्मक 
साहित्य मब साहित्यशास्त्र द्वारा नहीं, समाजशास्त्र द्वारा 
हो सही संदर्भों में विश्लेषित्त हो सकता है। खासतौर से 
हिन्दी-कथा-साहित्य झब साहित्य-चआास्त्रीय मान्यताभ्ों की 
परिद्रि से निकलकर बहुत व्यापक जीवन के परिवेश में साँस 
ले रहा है--जह उसकी चिंताएँ झौर भ्रपेज्षाएं बदल गयी 
हैं; यानी बहुत हृद तक साहित्य-वोध परिवर्तित हुआ है। 

थ 
कहानी और उपस्यास लिखे जाने के बाद भी कितना-कुछ कहने 
को बाकी रह जाता है--उसो को पृति का यह एक भौर « 
अ्रवास है। कितना अच्छा होता यदि यह सम्पूर्ति समीक्षककरते। ७ 


नई दिल्‍ली : 
२३-१०-६६ 


नयी कहानो को भूमिका 


स्वतंत्रता-प्राष्ति के साथ ही देश का वैचारिक पुनजेन्म हुभा था । भाजादी 
केवल राजनीतिक पूल्प के रूप मे रदीवृत नहीं हुई थी बल्कि दिचारो बी एकः 
सवत्ााति का सपना भी उससे जुडा हुआ था। लोकतत्र ने जद व्यक्तति-ध्यक्ति 
को मतदान का भ्रधिकार दिया, तो वैयवितक सत्ता (व्यक्तिगत नहीं) ने झपनी 
गरिमा का झमुभव किया प्रौर पुरातत विधि-विषान, विचार-पद्धति, समाज- 
संरचना पौर नैतिक प्रतिमानों के झागे भपने-भपने प्रश्न-चिह्नू लगा दिये । उघर 
इतिहास के क्रम में जो कुछ भूठा, विगलित, वुण्ठित भौर रूढ़ था, उसे भ्रस्वीकार 
किया गया भौर भारतीय संविधान मे नये समाज की संरचना की वैचारिक नीव 
डाछी । दिलकरणी के एक सेल (प्रापुनिकता भौर भारत धर्म) पे इस स्थिति 
झौर वैधारिफ संक्रमण का विशद विवेचन है भौर उन्होंने यह सही ही दहा है 
कि भनु, धांकराचार्य भोर तुलसीदास प्रादि के वर्णाघ्रम घ॒र्म को समाज की 
झ्राधारभूमि न॑ मानकर नये भारत ने शुद्ध, कबीर झौर राजा राममोहन राय भादि 
के फोवन-दर्शन भौर विदार-सतोत से प्रपति मानस शा निर्माण किया है भौर 
देश का सविषान इस बदली हुई मन.स्थिति को ही रेखांतित भौर उद्धोषित 
करता है। रामाज-सरघना के धरातल पर यह बात जितनी सह्दी है, उतनी हो 
घट शाहिए्प दे सप्डग्ध में भी प्रासंगिक है | 
धाडादी के निकट भाते जाने के साथ-साथ ही ध्रपनी विचार-सम्पदा वा 
पुनपू त्योष न शुरू हो गया था भौर उस गंभीर भंथन में बही तुससी वी 
भास्विकतावादी साकार भक्ति, झपने तपाम सामाजिक सकेतों झौर सम्बन्धों को 
महान्‌ भराइशत्सिकता भौर ईश्वरीय भय के बावजूद प्श्माभगिक होती दिलाई दे 
रही थी'''भौर उससे बुछ प्रधिक प्रामाणिक स्वर सूरदास बी नितांत सौन्दर्य- 
शादी भवित वो था भोर सबसे घधिर प्रामाणिव रवर उभरा था ध्रास्थादादी 
झौर विदेटी गदर बए | यह झब एशाएश नरीं हुघा दा । पूरे इविहास के परि- 
शंदय में भारतीय कांरशतिक विरासत मे पुनमूं श्यांवन का यह जम निरतर घला 
थ्रा रहा था घोर एप्फ्रटिण बदलती घा रहो थो। भारत दा बहुसस्यव हिन्दू 


नयी कहानी को भूमिका : ११ 


रही थी कि दरणाथियों के काफिले भ्राते भौर जाते दिखाई देने लगे'*'भौर उस 
अयंक्‍र रक्तपात के बीच झांतरिक रूप से एक विधटन समा गया, जो कहीं हमे 
हमारे दिमागों और दिलों में शरणार्थी बनाता चला गया। झ्राजाद होते ही व्यक्ति 
अपने-भाषमें शरणार्थी वतता चला प्रया''फिर भी नये समाज की रचना का 
आदइवासन बना रहता है ** 
क््याय, भाजादी, समता भोर वधुत्व--ये विदेशी भानप्तिकता के शब्द 
अही थे, बल्कि हमारे इतिहास ने इन्हे जन्म दिया या | कदौर ने जिस सामाशिक 
न्याय भौर वषुत्थ की बात की थी झौर व्यक्ति को सधवद्ध धर्म से मुक्ति दिलाई 
भी, वे सब हमारे लिए जीवन-मूल्यों की बातें बन गई थी। भारतेन्दु ने जिस 
विद्रोह का स्वर मुखरित किया था झौर भारतीयता की जो माँग वी यी, वह भी 
हमारी जीवनगत ग्रपेक्षाओ की वाणी थो । प्रसाद जैसे भानदबादी ने भी इति- 
हास के परिप्रेदय मे भपने कहाती-साहित्य में व्यापक मानवतावादी दृध्टि को ही 
भ्रपनाथा था, भर प्रेमचंद ने सामाजिक-राजनीतिक म्याय, प्राजादी, समता 
और बचुत्व जैसे विचारों को धूरी तरह जीवनाकांक्षाओं भे बदल दिया था ) 
चूंकि गुलामी हम।री जिन्दगी का सबसे बढ़ा स्बरोध था, भत' स्वततत्ता- 
श्राष्ति तक न्याय, समता झौर बंघुत्व श्रादि के प्रश्न स्वाभाविकतया स्थगित हो 
ये थे। भाजादी की प्राप्ति के बाद ही इन रिश्तों का नया फ़ैंसला होना था । 
तमाम अभवरोषों भौर वर्जनांप्रों के बावजूद प्रेमचंद तक समय की ययाय॑ 
आाकांक्षापरों की अ्रभिव्यक्ति ही प्रमुख रही । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से जिस भार- 
त्तीय मध्यवर्ग का भयानक विघटन प्रारम्भ हुभा था, उसकी भनुगूंजें ही नही, स्पष्ट 
सुपर प्रेमचंद की कहानियो में सुनाई पड़ते हैं, पर उनका झादशवाद एक रोमेटिक 
ध्यापौह की तरह हाथी भी रहता है, जिसे अपनी बाद की कहानियों में वे ऋटक- 
कर फेंक देते हैं ौर पूस की रात”, 'कफन", 'इतरज के खिलाडी” जैसी कहॉ- 
नियों में उनकी दृष्टि यथार्थ का तीसरा आयाम झन्वेषित करती हैं। यह दीसरा 
आयाम मनुष्य को उसके परिवेश 'में” भरन्देषित करने का था (परिवेश 'सहित' 
अस्तुत करने का नही, जो कि उनकी कहानियो में पहले होता रहा है) । इसीलिए 
प्रेमचद की वे कहानियाँ, जिनमें मनुष्य भपने परिवेश्ञ में भन्वेषित हुआ है, गहन- 
तम मानवीय सकुट की कहानियाँ है, जिसका तीसरा झायाम हैँ सामाजिक इति- 
हास की पीडिका (जो वर्तमान को जन्म देती है) + 
कबीर का विदोह, सामाजिक न्याय ढी मांग झोर वंधुत्व बा ग्राप्ह, 
भारतेन्दु की भारतीयता श्रौर श्राज़ादी का हक, प्रसाद की मानवतावादी मूल्यों 
के पुननिर्धाएण की झावाक्षा भौर उत्तरवर्ती प्रेमचद द्वारा यवार्थ का ग्रहण भौर 


रामाज पपने प्रत्यक्ष सापुहिक-कामाजिक ग्र की परम्परा क 
दिसाई देना / परन्तु उसका मान: क्वीरपथी होना रहा था। ५ 
की जड़का का इसमे प्रधि: आमाधिक उदाहरण प्रौर धावर कही नहीं 
सकता कि बहू 


समपंण को तर 
बहुत हृ्‌ई तक नही थी धायद 

साहित्य में भी मारते के क्रो उनने झाए हैं भौर हरियोक को 
परम्परा से। मेविलीक्षरण गुस को 


इतिहास की परम्परा में जब प्राथुनिक गय मे फ़िर क्वीरवाही करक्‍टः 
ली, तो हमे के मित्ते भ्रौर छायावाद की परिकि को तोड़कर जक निराला 
ने भ्रपनी बाहें जीवन की. भोर फंसा दी, तो एक बार फ़िर जैसे कबीर का व्यक्तित्व 
साकार खड़ा यह 


शी हो गया। द भाकस्मिक नहीं है कि हम भपनी परम्परा में 
भारतेन्दु, अ्रमचन्द भौर निराका के स्वर को अपनी देते 


भास्था देते भाए हैं। इसका 
यह मतलब नहीं कि साहित्य में धः बड़ी श्रत्िमाएं मही रही, पर इसका सीषा 
न रस बात से जरूर है कि चेतना अपने अपतन मे से भी उसी को 
फिर-फिर रेखांकित करती भाई है जो मेँ में भी जीवित भौर 
स्पंदित दिखाई देता है। 
भह सही है कि नदी ही है, उसका प्रवाह भनवरत है, परन्तु 
के प्रनुस्तार उत्के पानी को साय: है । सम्पूर्ण जल- भवाह हमारे काम का. 
नहीं होता । वैगार फंसलो के: वह फवलो से अ्रसम्पः सतत्‌ प्रवाह का 
है. हि 


साझी होगा परन्तु व्यय । उसको यही नियति है हि वहे सतत को बनाये 
रसे भौर भपने में व्यय 


रे ३. 
चत्ा जाये । यह भी एक महत्त्वपूर्ण क्रम है. पर तिरयंकाका 
की नियति से भमिश्नव्त भो 


बनारिक पुनज॑न्म के साय हो एकाएक विमाजनका परमियाप जुड़ जाता 
है भौर तब, जक कि हकारी चेवनां एक स्वधिम अविष्यवाद मे रपरिदित हो ४ 


भनयी कहानी को भूमिका : ११ 


रही थी कि शरणाथियों के काफिले झाते भौर जाते दिखाई देने लगे""“भौर उस 
भयंकर रक्तपात के बीच प्रांतरिक रूप से एक विघटन समा गया, जो कही हमें 
हमारे दिमायों भौर दिलो में शरणार्थी बनाता चला गया।। झ्ाज़ाद होते ही व्यक्ति 
अपने-आपमें शरणार्थी ववता चला गया''फ़िर भी नये समाज की रचना का 
आश्वासन बना रहता है 

न्याय, आजादी, समता भर वंधुत्त--मे विदेशी मानसिकता के छब्द 
मही ये, बल्कि हमारे इतिहास ने इम्हे जन्म दिया था । कबीर ने जिस सामाजिक 
ज्याय भौर बधुन्‍्व को बात की थी भौर व्यक्ति को संघवद्ध धर्म से मुक्ति दिलाई 
थी, वे सब हमारे लिए जीवन-मूल्यों की बातें बन गई थी। भारतेन्दु ने जिस 
विद्रोह का स्वर मुखरित किया था झौर भारतीयता की जो माँग की थी, वह भी 
हमारी जीवनगत पग्रपेक्षाप्रों की वाणी थी । प्रसाद जैसे भानंदवादी ने भी इति- 
हास के परिप्रे्य में भपने कहानी साहित्य में व्यापक मानवतावादी दृष्टि को ही 
अपनाया था, झौर प्रेमचंद मे सामाजिक-राजनीतिक न्याय, भाजादी, समता 
और बचुत्व जैसे विचारों को पूरी तरह जीवनाकांक्षाों में बदल दिया था । 

खूँक़ि गुलामी हमारी ज़िन्दगी का सबसे बडा भवरोघ था, भ्त' स्वतत्रता- 
आप्ति तक ग्याय, समता और बंधुत्व प्रादि के प्रश्व स्वाभाविकतया स्थगित हो 
गये थे। भाजादी की प्राप्ति के बाद ही इन रिश्तों का नया फ़ैसला होना था । 

त्पाम भवरोधों झौर वर्जनाश्रों के बावजूद प्रेपचंद तक सभय की यधार्य 
आ्राकाक्षाओं की अभिव्यक्ति ही प्रमुख रही । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से जिस भार- 
त्तीय मध्यवर्ग का भयानक विघटन प्रारम्भ हुआ था, उसकी भनुयूंजें हो नहीं, स्पष्ट 
स्वर प्रेमचंद की कहानियों में सुनाई पड़ते हैं, पर उनका ग्ादर्शवाद एक रोमेटिक 
व्यामोह को तरह हावी भी रहता है, जिसे अपनी वाद की कहानियों में वे कटक- 
कर फेंक देते हैं भौर 'पूस की रात', “कफन', 'घतरज के खिलाड़ी' जैसी कहा- 
'नियों में उसको दृष्टि यथार्थ का तीसरा! ग्रायाम क्‍्न्वेषित करती है। यह तीसरा 
आयाम मनुष्य को उसके परिवेश 'में' भम्वेषित करने का था (परिवेश 'सहित' 
अस्तुत करने का मदहदी, जो कि उतकी कहानियों में पहले होता रहा है) । इसीलिए 
प्रेमचंद की वे कहानियाँ, जिनमे मनुष्य भ्रपने परिवेश्य मे भ्रन्वेषित हुआ है, गहन- 
सम मानवीय संकट की कहानियों है, जिसका तौसरा प्रायाम हैं सामाजिक इति- 
हास को पीछ्कि (जो वत्तंघान को जन्म देती है) । 

कबीर वा विद्रोह, सामाजिक न्याय की मांग झोर बंधुत्द का प्राग्रह, 
भारतेन्दु को मारतीयता और झआाडादी का हक, प्रसाद की मानवंतावादी मूल्यों 
के पुनतिर्धारण को प्राकाक्षा भौर उत्तसवर्ती प्रेमच्द द्वारा यथार्थ वा प्रहण ओर 


२ : मंदी कद्टानी की भूषिका 


सानवीय धवद की ध्याउया--यद्र था बड़ कप, जो मंदी विवार-यम्पदा की 
विश थी । 

परत प्रेमपरद द्वारा घत्वेदित इविहाय-कस की बयाव वरिग्यितियों में 
गे विवतरर धाया हुप्ा मनुष्य, जर घने दूरे बड़न घौर ब्यलित्वि की समग्रता 
के शाय शथायित हो रहा भा, हर एगाएक प्रंघड़ धोया ॥ 


प्रेमचंद का बढ ती यारा भायाम, जो निशषप ही इतिहास के कम से सस्बद 
था, गहसा मुछ लेशकों के लिए प्रारिक यात्रा बा फ्रपेय बत गया, ज्योड़ि वे 
प्रेमगंद बी तरद भ्रपने समय धौर यपार्य में 'इस्वास्म्ड' नहीं थे । 

प्रौर यदीं से द्िन्दी कद्वाती वा चोर स्यक्तिगत (पर्सनल, देयक्तिद नहीं) 
इयर उभरहा है, प्रौर गद्धाती में “रीविफ्ाल' छुरु होता है । एक्राएक वे भौरतें, 
जो प्रेमघंद तक जिग्दगी को वहन करने वाली बैस्द्रीय इकाइयों थी, प्रेम-विदग्ध 
प्रेमसियों में बदलने लगती हैं, पुदप श्रीरांत की तरह नपुसक होने लगते हैं भोर 
बिना जहां हे । लेराक की प्रपनी दमित वासनाप्रों भौर शुष्टाप्रों से ग्रस्त, उप- 
णीवी यात्र प्रवतरित होने सगते हैं। इतिद्वास-क्रम रे उद॒भूत, धपने परिवेश में 
सांस लेता साम्राजिक छड़ों थाला मनुष्य वही रका रह जाता है धौर दीदी तथा 
भाभी या बहनजी के रिश्तेवाले व्यक्तियों में कामुकता केसमसाने लगती है । 
भाभीदाद श्र दीदीवाद का वह युग दीते प्रभी बहुत दित नहीं हुए । 

पूरा परिदृश्य सहसा बदलने लगठा है, भाषा 'पर्सतल लेग्वेज” दन जाती 
है भ्ौर कहानियाँ पर्सनल शायरी” की स्वप्ल-प्रेयसियों के इदेंगिदं घूमने लगती 
हैं। शायद हिन्दी कह्षानी के इतिहास में प्रेमी-प्रेमिकामों के झँसुमों के इतने मद्ा- 
नंद, भ्राहों फे इतने, महामेष भोर सिसकियों के इतने महास्वर कमी नहीं गूँजे, 
बयोंकि तमाम भाभियाँ भौर तमाम दीदियाँ (भपने जीवन-पुरुषों को बिसराकर) 
छिफ भपने प्रेमियों के लिए डी रही थीं, यहाँ तक कि एक-एक प्रेम-्सने वावय 
के लिए भलग-भलग लोकेल्स' चुने गये। मौलों के किनारे पहली मुलाकात के 
लिए तय हुए, तो प्रेम-निवेदन के लिए एकांत घांदियाँ चुनी गयी" 'डूबते हुए 
सुरज की पृष्ठभूमि 'समपंण के क्षणों' को दी गयी भौर “व्यथा के क्षणों” को शेष 
जिन्दगी सौप दी गयी । कुछ क्ान्तिकारी (एात्र) सहस्ा झाये-- अपनी भूठी शहा- 
दत वी महिमा से झण्डित, भौर श्रपने लिए नारियों की साँय करने लगे” सध्यवर्ग 
की नारी उतके मानसिक-वौद्धिक अत्याचार भौर दैहिक नपुंसकता की शिकार 
होकर दुःख के क्षणों को "मोगने कौ नियति” से झावद हो गयी"'*'पर यह कमी 


यो कहानी की भूमिका : १३ 


बता नहीं चला कि कथा-साहित्य के वे ऋातिकारी पत्र कव और कहाँ ऋांति करते 
में सलग्त रहे थे । उनकी सामाजिक जड़ें कहाँ थीं ओर उतकी क्रांतिकारी थार्टियाँ 
कहाँ क्रियाश्ील थीं और उनमें स्वयं उन पात्रों की मूमिकाएँ क्या थीं ? भारतीय 
ऋंतिकारी झान्दोलन के महान्‌ इतिहास और व्यक्तित्वों की रोमेंटिक परछाइयाँ 
ही साहित्य मे झायी, जो अपनी कुण्ठित और दमित वासनाओं की तृप्ति खोज 
रही थी । कोई दवंग, हाइ-मांस का क्रांतिकारी साहित्य में नहीं धुस पाया ॥ 
जीवन को भेलनेवाले केन्द्रीय पात्रों की जगह लिजलिजे, संदर्भों से कटे, कुण्ठा- 
अस्त उपजीदी पात्र सामने झा गये, जो डिन्दगी को वहन करनेदाले व्यक्तियों को 
अ्रपदस्थ कर स्वय उतकी जीवन-पूँजी के साय भोग भौर मानस्रिक विलास मे रत 
हो गपे--भौर प्रपरिग्रह, वेदना और दु.खवादी दर्शन का ढोग रचते सगे । 

ऐसा भहो है कि हिन्दी बहाली के इस “रोतिकाल' में कुछ पृथक्‌ स्वर नहीं 
थे- 'प्रइक' का तिस्त-मध्यवर्य भौर भगवती बाबू को कुछ कहानियों मे उभरा 
परिवेश (“मुगलों ने सह्तनत बह दी', दो बाँके' भ्रादि) और यशपाल के 
“विचारों के भाग्रह्दी' प्रवृत्तिमुलक पात्र इसी समय सामने भाये"*“झौर पता नहीं 
बहा से भटकती, संघर्ष करती पात्र एक “बुप्ता' सामने भ्रायी, जो बाद में न जाने 
कहाँ सो गयी । 

इतिहास-क्रम की यथाये परिस्थितियों से निकलकर जो मनुष्य झाते- 
झाते दक गया था, वह मारतीय विचार-सम्पदा भौर जीवन-परम्परा का केन्द्रीय 
व्यक्ति था**पर कथा-साहित्य में उस पर पर्दा पड़ यया । 


ऐपा नहीं था कि सपए झुक यया था, समय की महत्त्वपूर्ण भूमिका मे बह 
व्यक्ति प्रग्निपरीक्षा से गुज्ञर रहा था।'तिम्त-्मध्यवर्ग भौर मध्यवर्ग "४२ कौ 
जीति में प्रपनी महत्वपूर्ण भूमिका घदा कर रहा था। किसात झौर जमोदार के 
सम्बन्ध दिमांगों में तय हो रहे थे। मजदूर भौर मालिक के रिश्ते नये संतुलन 
की भाँय कर रहे थे। टूटता परिवार भपने भावात्मक स्रोतों पो खोज रहा था 
झौर महापुद्ध की विरुराल छाया के भम्त्गंत भीषण प्वसाद, धभ्रनिश्चय भौर 
विपक्नता भरी हुई थी'''साथ ही प्रखर होते स्वाघीनता-संग्राम का प्रचण्ड रोप, 
चक्ति भौर कियाशीवता भी नजर झा रहो थो*** 

पर हिन्दों कपा-साहित्य छा रीतिकालौन पात्र प्रपनी व्यक्तिगत ऋरता से 
सभरत साफाजिक संदभों बो सवारकर, अपने मनोलोक में प्रेयसियों के मय 
टहल-टहलरूर बेदना घौर दुख पर भाषण दे रहा था'“"भपनी बुष्ठाभों गो सही 


है४ : मेरी जड़ानी की भुमिरा 


शावित कर झपने ब्यतित् के चारों धोर ब्रभा-बाहत विधि कर रहा था भौर 
धनी ब्यविगत विधरियों के विए पेपर चतिविेशाग्क गड् रहा था । 


घोर इग रीतिकास द्वारा तिमित मानशितता को धगीकार ने कर पाले 
बाले सेशरी मे एड मे बारिक -राजनीतिर धमियान शुरू हिया। भूँकि बढ़ राज- 
मीतिपूतक धम्ियान था, गा, राजनीति की तरह ही इससे सामूडिक्ताबाद का 
उदय हुपा' " धुरू-शुरू में इस विधार-प्राखदोतन से तिश्णय हो जीवनपरफ यूख्यों 
की प्रापार बनाया, प्रौर सेवा मे स्वर पर विकगित होते मानव की ध्राजाज्ाप्रों 
मी रेशारिय हिंया। बैशानिक दृरिट से इसते मातवगावाद गाय पुतपरीक्षण डिया 
भौर सग्पता पी धगती थाजां के मूत दिस्दु निर्धारित किये । रूढ़ियों, वजनाभों, 
गतत मास्यतापों घोर जड़ घाबारगद्िता पर इस प्रगतिशोल विधारधारा ने 
प्रहार दिये घोर मनुष्य को उसकी रिथिविन्यरिरियिति गा परिचय दिया । 
अआुँफि यह वेधारिक धारदोतन राजतीविग्रयूत था, प्रतः साहिष्य के मृच्यों 
भर प्रतिमानों का निर्धारण भी राजनीतिक व्यक्तित्वों द्वारा होने लगा भौर तब 
बह 'बेप्रोंस' उपस्यित हुमा, जिसका साक्षी हमारे साहित्य का इतिहास है। भ्धि- 
कांश गधा-साहित्य में ध्यक्ति तो भारतीय थे, स्थितियाँ भी भपनी थीं, पर उनके 
स्वर पराये थे, भौर उनका भविष्य पराया था, जो हमारे इतिदहासमम्मत निष्कर्षो 
का प्रामाणिक प्रतिफलन नहीं था ) ऐसे में शुछ लेखकों (बहुत हद तक यशपाल, 
मागाजु ने, प्रमृतराय, चन्द्रकिरण सौनरिकिसा, प्रमृतलाल नागर, रांग्रेय राधव 
आदि) ने सही दृष्टिकोण को भल्तियार करते हुए, राजनीति को प्ंगोकार करते 
हुए भी, उसकी प्रवृत्तिमूलकदा भोर भत्याचार का विरोध रचनात्मक स्तर पर 
किया। उन्होंने लाल सुवहों का उद्घोध करने बाले भश्नक्त पात्रों भोर लाल परचम 
फहरानेवाले राजनीतिक निरंदुद्यों को अस्वीकार क्रिया भौर साहित्य पर छाये 
दाजनीतिज्ञो के प्रभाव को नकारा, पर तब तक राजनीति का दवदवा पूरे देश 
पर छा चुका था***आजादी मिलते ही राजनीतिक नेता भर कार्यकर्ता पूरे सामा“ 
जिक परिवेश में सबसे आ्ादृत व्यक्ति बन गये ये, झतः कया-साहित्य में समूहवादी- 
प्रघारवादी भरवृत्तियाँ मज़बूत बन गयी थी भोर हमारे साहित्य में इतिहास की 
प्रक्रिया से उद्॒भूत होनेवाला , सर्वाग्सम्पन्न व्यक्ति, कंधों तक झाकार पाकर रह 
गया, उसका भारतीय सिर कंधों पर नही रखा जा सका । इसीलिए वह व्यक्ति 
रोबोट की तरह काम करने लगा, जिसका बटन राजनीतिक दिश्वादृष्टि देनेवाले 
कतिपय मस्तिष्कों के हाथ में था, जो पार्टी-प्रोग्राम तय करने के साथ-साए 
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साहित्य में उठाई जानेबाली समस्याभों भोर प्रमिब्यस्त विये जाने वाले पात्रों 
और क्षेत्रों का प्रोशम भी तय करते थे 4 


इसी समय राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रंघेरे बी रेखाएँ लिचने सगती हैं । 
सविधान ने जिस समाज-रचना का रापना सामने रखा था, वह मिटता दिखाई 
देता है, क्‍्योंडि वे लेता, जो देश का भविष्य तिर्माण करने के लिए उपस्थित थे, 
भ्रष्ट हो गये थे । 

मैला उठने के तत्वाल बाई ही जैसे भ्डियाँ, सुनलियाँ, वल्लियाँ, तोरण 
और पल्यनाएं दिखर भौर फैल-छितरा जाती हैं, बसे ही भाडादी का यह मेला 
उठने देर नहीं सथी और चारो तरफ विखराब, भ्रव्यवस्था प्रौर छितराव सशर 
भराने लगा । पर्मंगुरुगो को तरह बड़े नेदा अपने धीशमहलों में जा घुसे भौर 
झावारा छोकरों की तरह स्थानीय भौर क्षेत्रीय नेताप्रो ने ध्वस शुरू क्या | यह 
एक चक्तित कर देने वाला तस्य है कि झाजादी से पहले के मत्याग्न हो मेता एवा- 
एक भ्रष्टाचार, प्रनाचार भोर भ््याचार के पक्षघर और भागो बसे वत गये । 

महक्मो भौर दफ़तरों के रदर पर वास्तविक रूप से गुलाम पीदी का 
साधन करना पढ़ा । वह पीढी देश के सभी बापदाडी दफ्तरो पर छाई हुई थी, 
जो सचमुच पपने पूरे प्रस्तित्य से गुलाम बन चुरी थी। भ्रप्रेड-परस्त हुबकामों 
को यह गुलाम पीढी झ्ाज भी पर्त्ताधर्ता बनी हुई है भौर उसका सहज फल देश 
को भोगना पड़ रहा है । 

राजनीतिक क्षेत्र मे व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वायंपरतां, भाई-भतीजावाद, 
जातिवाद, प्रासवाद जैसे फोडे राष्ट्र के शरीर मे एकाएक फूट पड़ें श्रौर चारो 
और मवाद, सड़ते सास शोर गदे खूब वी महक भर गयी। 

यह मोहभग बी स्थिति थी । एक झोर साहित्यिक स्तर पर कथा साहित्य 
का रोतिवाल शोर सामृद्विक्तावाद भड़ा खड़ा था, जहाँ व्यवितगत वुण्ठाएं जीवन- 
यथार्थ को गकार रही थी, या समूहरगत प्रचारवाद व्यक्त की सत्ता को दबोच 
रहा था'''दूसरी झोर राजनीतिक स्तर पर सड्ाँध, वैमनस्य, गृटवाजी और 
अदेस्यर्दों थी और प्रशासनिक स्तर पर वास्तविक गुलाम पीढ़ी हावी थी*'* 

इस सवका मुल्य चुकाना पड़ रहा था मध्य झौर निम्न-मध्यवर्ग को, जो 
खुद प्रपती समस्त माम्यताो के सदर्भ में कही टूटा, कही भषयना, कही बिखरा 
और कही उजड़ा हुआ था*““जो जीवन को बहन करने के लिए समर्पित था, 
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समस्त क््रतामों को सहन करने के लिए मजबूर था, क्योंकि स्वयं उसी के लेता 
भ्रष्ट हो गये थे । 

विभाजन, मोहभग, यांजिकता, विसंगतिया, परिवारों का विघटन, राज- 
नीतिक भ्रष्टाचार ओर व्यापक असतोप के बीच जो मनुष्य साँस ले रहा था, 
जिसका समकालीन साहित्य जवाबदेही से कतरा रहा था'*“या जिसके झांतरिक 
और बाह्म संकट को मभिव्यक्तित नहीं दे पा रहा था, बह मनुख्ध इतिहास के क्रम 
में अपने पूरे थरिवेश को लिये-दिये एक अवरुद्ध राह पर राअमित भौर चक्ति 
खड़ा था। 


इसी समय नयी कविता का आन्दोलन भ्राता है, उसकी चेतना के भवरद्ध 
स्रोतों को खोलने के लिए मौर लगभग उस्ती के प्राए-पास नयी कहानी एक गतिवाव 
प्रक्रिया को जन्म देती है श्लौर जीवन को शेलनेवाले केस्द्रीय पात्रों की शोर अभि- 
मुख होती है। इतिहास-क्रम की यथार्थ परिस्थितियों 'से' निकलकर पाया हुप्ा 
मनुप्य फिर कहानी का केन्द्र बदता है भौर उपजीवी रीतिकाली न पात्रों रा दौर- 
दौरा खत्म होता है। भारतीयता की तलाश घुरू होती है भौर इसीलिए भपने 
पनुभूस प्रामाणिक यथार्थ की ध्ोर दृष्टि जाती है : 

"मलवे का मालिक', 'मुलकी बन्‍्लो', 'जिन्दगी भौर जोंक', 'भाग्यरेला', 
“बदवू', 'कर्मनाशा ही हार', तीसरी कम्म', सात बच्चों की माँ, 'जहाँ लश्मी 
कद है', 'मैस का कट्या', 'चोदह कोसी पंचायत, 'झुनुमु गे, 'जबूल की छह, 
'दिवरी', 'कालयुन्दरी', 'समय', 'रेवए! झादि तमाम प्रामाणिक, भौर भतुभूत ययाधे 
की रचनाएँ उस गतिरोध को तोहती हैं, जो कपा-सादित्य में ध्याप्त हो गया था। 
हरिशकर परसाई, शरद जोशी, केशवचर्द वर्मा झादि स्पंग्य के कोग है भपने 
समय की विसगतियों को वाणी देते हैं** 

वयानक, चरम विन्दु, चरिजर-वित्रण, वातावरणीयता भाई त्रैपटर्मलशिग 
की बातें वीछे पड़ जाती हैं भौर नयो कहानी परिभाषा का एक मया संत पैदा 
बर देती है। लेखक सध्ठा, दष्टा भौर मविध्यवक्ता होने के शोल उतारषर 
फेंक देता है, वर्योहि वह सीये-सीवे मानवीय संद्रद बार सामना करता है मौर 
झपली हर कट्टानो में यकार्थ को सोजठा झौर प्रमित्यक्त करता चलता है। वें 
हिसी भी प्रकार क शारोपत को भ्रस्वी कार करता है भौर ग्रापुतिकता के संकमण 
को बहत करने मारतौद स्यसति को उसकी विांत मारतीय प्ररिश्वितियों और 
समय में सम्पेवित करता है। बढ ध्रारोधित, झूठी धौर छोशमी मर्पाश तपा 





मतिक्ता को भंग करता है भौर व्यक्ति की नैतिकता को प्रश्नय देता है, जो काले 
और सफेद की धामिक मान्यताग्रो दो झस्वीकार कर मनुष्य के उन नये मूल्यों को 
अश्रय देता है, जो उसके भ्रस्तित्त्व की अनिवार्य शर्त बन गये हैं। बह घामिक 
मानवतावाद से पृथक्‌ न्याय भौर समता पर झाधारित व्यापक मानदीय मूल्यों को 
अंगीकार करता है?" 
और नया कहानीकार यह सव धम्म, दर्शन, तंत्र या मतवाद के मातहत 
नही, परिवेश मे भ्राकठ डूबे मनुष्य को प्ाकाक्षाओं और पपेक्षाओं के मातहत 
हो स्वीकार करता है। नई कहानी इसीलिए मानव-मानव के नये उभरते और 
शवल लेते या टूटते सम्बन्धो को सबसे पहले रेखाकित करती है, क्योकि वह अपने 
“है” से निकलकर “वह या “उसकी प्रामाणिक भ्रभिव्यक्ति करतो है, और अपने 
मे से निकलकर जैसे ही वह दूसरे से सम्बद्ध होती है, लेखक प्रतिवद्ध हो जाता 
है। नये कहानीकार को प्रतिबद्धता का प्र्थ इसीलिए जीवन से प्रतिवद्धता का 
है, भत-मतास्तरों, फैशनो या वादों से झाक्नात होने का नहीं । 
प्रामाणिकता और कध्य का कालांकित (डेंटेड) होना, दो विश्वेष बातें 
हैं, जो नयी क्हाती के सदर्भ मे उठती हैं। प्रमाणिकता, भ्र्यात्‌ भूठ भौर झसगत 
को कहानी के शिल्प और कथ्य के स्तर पर वराबर तराशते जाना, यानी सहजत्ता 
की खोज । यह सहंजता इकहरेपन का पर्याय नही है, वल्कि सरिलिप्ट ययार्थ को 
उसके सभी भायामो में से खोजकर बिना किसी तनाव या भ्रतिरिक्त रोमेंटिक 
लगाव के प्रभिव्यक्द कर सकना है। प्रामाणिकता एक भोर झनुभव की रुचाई 
की शर्ते है तो दूसरी भोर सचाई को प्रौदृता से केलकर भ्र्थों तक पहुँचाने की 
चहचान भी है । 
इसीलिए नयी बहानी मात्र जीवन-खण्डो या घनीभूत क्षणों का सम्प्रेषण 
न होकर, उनमे निहित भ्र्थों या मूल्यों की कहानी है, जो प्रनेक स्तरों पर घटित होती 
है; प्रभिधात्मक रूप में वह स्थिति-विशेष, जीवन-खण्ड या धतीभूत क्षण की सच्ची 
श्रस्तुति है, तो ध्यजनात्मक रूप में वही मातवीय सम्बन्धों, घटना या क्षण को 
भये भ्र्थों तक ले जाती है। ये भर्य उस यथाय॑ से ही फूटते हैं, जिसे लेखक कहानी 
के लिए चुनता है। भ्रतः भाज कध्य के घुनाव का दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है, भौर 
इसीलिए अर्थगर्मा स्थितियों को महत्ता सहज ही बढ ययी है, भौर नई कहानी 
परिवेश से उद्भूत प्रामाणिक झनुभव को गरभी र संवेदनशील प्रतीति है, घटमाकम 
का वाचाल चलचित्र नहीं । 
अपने समय का उल्लघत नयी बानी में नही है, इसोलिए वह कार्लाकित 
*(डेटेड) है। भपने समय की केन्द्रीय स्थितियों की भरभिव्यक्ति श्रोर बदलते 
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रिदृश्यों के साथ निरंतर बदलते जाने की प्रोश्ा से ही नये होते रहने! को 
त जुड़ी है'' यानी इसत्ा कोई स्थिर झूप या प्रविमात नहीं है; इसीलिए यह 
शा प्रपसिमाधित रहते की नियति से घावद है। हिसी एड लेखड भी अपनी 
बता भी रवयं उराके लिए प्रतिमात नहीं है, वह एक झ्रौर नई घुरुमात वी 
दिया बनती जाती है । यह प्रक्रिया ही सयी बहानी वी वास्तविक रचताअकिया 
॥ इसीलिए मये गधार्थ यो सोजनेवाली बहानी नयी है, बीते हुए की नये ढ़गे 
 सौज बरने वाली बह़ानी नयी नहीं है। यह सिल्यन्योगों का प्रयास नहीं, 
ध्य के प्रयोगों का प्रयास है ॥ 

और कथ्य वही है, शिराकी प्रधिक या कम (यानी आनुपातिक) महत्ता 
बके लिए है'''थह राबसे कामोब्रेश रूपमें जुड़ा हुप्ा है। क्‍थ्य की यह 
हभागिता या सबके प्रनुभवी (या विचारो) से आनुपादिक समझुषी सम्दन्ध- 
रकता ही मयी कहानी की तादात्म्य की ल्थिति है। भावुकता या मनोरजक्ता 
; मनोवैशा निक सत्याभास भव सम्प्रेषणीयता के सेतु नहीं हैं। मापा का चमत्वार, 
ह्वावरों वी छठा, या शैली की विशिष्टता भर बहानी के शंयार नही हैं: शैली 
ब एक प्रारोपित रूपवादी माम्यता नहीं रह गयी है। भव हर कहानी का कप्य 
ै प्रपनी शैली निर्धारित करता है। पत्र शैली, डायरी शैली, सस्मरण शैली जैसी 
नावदी भ्रौर भूठे रूपवाद से मुक्ति प्राप्त कर यथार्थ को झामने-सामने देख 
कने की चुनौती बेहद महत्त्वपूर्ण हो गई है। 


स्तर पर यदि हम देखें तो नयी यानी समकालीन 
प्रगाढ़ भारतीय संस्कार लिये जीवन के 
बुडुगे भौर उम्र के साथ मिटते हुए 
बाबा, 'चीफ की दावत' की माताजी, 
“पिता के पिता औौर “रक्तपात' 


और बदले हुए यथार्थ के स्त 
्हानी में एक झोर वे पांत्र हैं जो भपने प्रगा 
ृ[इ्यपट से विलीन हो रहे हैं--याती पिता, 
श्ोग--'झाद्रा' की माँ, 'गुलरा के बाबा' के बावा 
बिरादरी बाहर' के बाप, "वापसी के पिता या 
की माँ! 

आधुनिक नारी भव अपनी पूरी ग। 
पम्मान के साथ झागी है। यही सच है.» 
जिन्दगी और गुलाब के फूल झादि बहुत- 
गरमाणिक संदर्भों झौर जीवन-असंगो से जुड़ी हुई हैं, जो पुरप के “माध्यम' से 
ज्ीवन-मूल्यों या उसके झर्थों की खोज में तृप्त नहीं हैं, दे झपने पूरे स्यक्तित्व कक 
प्वाथ. सहयोगी जीवन-पद्धति बी भागीदार हैं, या रुवय॑ डिम्मेदार | सेक्स 


रिमा, देह-सम्पदा भौर वास्तविक 
संम्रतो मरजानी, लाल पराँदा/ 
सी कहानियों की नारियाँ तितात 


अब पाप-बोध देने वाली क्रिया नही, एक वास्तविक ओर पनिवाय झावश्यकदा के 
रूप में स्वीकृत भ्रौर समादृत है । वह लेखक की कुण्ठा का चटखारा नही, पात्रों 
की भौतिक और देहिक झनिवायं भावश्यकताशों को सहज माँग है। औरतें झव 
औरतें हैं, वे भूठी सती या वेश्याएँ नही हैं, इसीलिए नयी वहादी खलनायिकाझो 
से शून्य है, जिनकी पहले हर कदम पर जरूरत पडती थी। प्रव सम्बन्धो के 
झ्रुव दो हैं--स्त्री और पुरुष--जों सारी सगतियों भौर विसगतियों के साथ 
अ्रपनी प्राकृतिक अपेक्षाय्रों से सीधे-सीघे सम्बद्ध हैं । सशयप्रस्त सम्बन्धो के बिज- 
बिजाते दलदल अब नही है। नारी को देह अब उसके अपने निर्णय की वस्तु है | 
धोखाघड़ी, बलात्कार था दीदीवादी-भाभीवादी विकृत परम्परा का मानसिक 
भ्रत्याचार ग्रव् लेखकीय सहानुभूति का विपय नही रह गया है । 


झकेलापन जहाँ पोड़ के रूप मे झाया है यां एक नयी रोमेटिक भगिमा 
में, बह साहित्यिक इतित्व का अग नही है। वह नकली झोौर भूठा है। पर भ्रपती 
वास्तविक स्थितियों, यथार्थ परिस्थितियों, वर्जनाओ्रों, विघटनवादी अ्रधर्ड़ा भौर 
भ्रप्टाचारजनित बातावरण में क्या कभी-कभी मनुष्य भ्रकेला नहीं हुआ है ? हमारे 
सामान्य जन का भ्रकेलापन फालतू (सप्लंस) होने को तियति से उद्भूत है। 
"मिसफिद' या फालतू (सप्लंस) होते जाने की यह समस्या नौजवानों या झव- 
काशप्राप्त सोगो के सामने है, वे जो जिन्दगी को दसो उँगलियो से पकड पाते का 
जायज प्रवसर नही पा रहे हैं, या जितेकी दसो उंँगलियाँ भशक्त हो गयी है, 
समकालीन समाज मे भकेले रह जाते हैं। पर यह सत्रास, मृत्युभय या किसी 
सर्वेशक्तिमान के प्रभिशाप का फल नहीं, समसामयिक विघटनवादी परिस्थितियों 
की देन है, जिनमे ऊब॒ता था घवराता हुआ मनुध्य मोजूद है| यान्त्रिकता और 
परिधारों के विधटन से सताया हुआा मनुष्य, सम्बन्धों को प्रत्यक्ष निरर्थकता के 
बावजूद मृत्युशादी या भाग्यदादी नही हुआ है--वह घृणा, श्राकोश धौर नकार 
के “तिगेटिव' भ्रस्त्रो से एक बहुत 'पाजिटिव' भग्िमा ग्रद्तियार कर रहा है। 

समकालीन कहानी का मुख्य पात्र तिस्त-मथ्यवर्गीय मनुष्य ही है, जो 
प्रपने परिवेश से सम्पूक्त और सामाजिक जड़ो द्वारा भपने भस्तित्व की खुराक पा 
रहा है। वह प्रवृत्तिमुलक या भप्रहंमूलक व्यक्ति नहीं--जीवन के घात-प्रतिधातों 
को सहता, हारता-हराता, क्षुद्रता भौर मनुप्यता को सहेजता-नक्ारता, प्रपनी 
तिर्णय-श्क्ति को बचाता-लुटाता, इसी दुनिया भौर इसी जीवन के भ्रस्तित्व मे 
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विश्वास करवा, चुख-दु ख उठाता, जवे-मवजाने नये सितिजों को उद्घाटित करता 
झ्रौर नये सम्बन्धों-संनुलनों को जन्म देता झिन्दगी को बहन कर रहा है। 


भर भाज का सेखक जंोवन की इसी समग्रता को ययासम्भव रुपायित 
करने के प्रयास में सलग्न है--वह स्वय सहमागी है इस सारे बाड़ मय का । 
इसीलिए वह स्मी बात का दावा नहीं करता, वह स्लिर्फ चिस्तन की सवतस्त्रता 
लेकर भपने परिवेश 'से' भ्राये हुए मनुष्य भोर उसके मानडीय सेकुट सभा यथार्थ 
दो ययासमस्मव प्रामागिकता से प्रस्तुत करने झौर निरंतर नयी होती रिशवतियों 
को प्ात्मगात करने का विनम्न प्रयास करता है। इसीलिए उसके सामने प्रशत 
अपनी उपलब्धियों का नहीं, उपलब्ध चुनौतियों से सामना करने को है। 


ये शुछ बातें रघतापर्मी संसस्न लेखरों के संदर्भ में ही उठाईगयी 
हैं--तारों को पृष्ठ-संरया में मुद्रित स्यावसापिक लेखन के प्रयाग में रहीं, पपोि 
डिम्फेद्वार सेशत भौर चालू लेखत का भवगाव किये बगैर हिसी भी गात भा 
कोई धर्ए नहीं रहू जाता । 
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तो जिस सप्तय नयी कहानी झपना स्वरूप प्रस्तियार करने लगी, उस 
समय हिन्दी गद्य में 'शाइवत मूल्यो' का बोलवाला था । नयी कविता 'क्षणवाद', 
“लघुमानववाद' झ्रादि में उदकी हुई थी भौर कथा-साहित्य पाप-पुष्य, सुख-दुःख, 
सौतेली माँ, सौत, छुलटा, शराबी, चरित्रहीन झादि मान्यताझो के इद्दनगिर्द 
ज्क्कर लगा रहा था। कहानी “उद्वोधन' का माध्यम थी । हर कह्दानी किसी 
एक और इकहरे निष्कर्प पर टूटती थी भोर सदेश' देने की कला में महारत 
हासिल कर रही थी। ये संदेश” भौर कुछ नहीं, लेखकों की नितांत प्रपनी 
भान्यताभों का हो दूसरा स्वरूप थे भौर कहानी में “विचारों” के माम पर भच्छे 
या बुरे, काले या सफेद, सच्चरित्र भोर चरिष्रहीन पात्रो के खाने बने हुए थे । 

इतना हो नहीं--जो कुछ बदल गया या बदल रहा था, उसके प्रति हमारे 
तत्कालीन शीरषस्थ लेखकों की भगिमा में एक तरह का कड़वा व्यग्य था । उनके 
लिए जीवत का प्रत्येक मया पहलू जिज्ञासा कए विषय न होकर हिझाएत का फारण 
अत गया या। ऊिन्दगी में भाया हप्मा परिवतंन उन्हें रुच नहीं रहा था और वे 
झसकी भोर प्रइनवाचक मुद्रा में दही वल्कि नकार की मुद्रा में खड़े थे ॥ 

स्टेशन पर खड़ी भपने जावे हुए पति को विदा देती हुई भ्राधुनिका हमारे 
पुराने लेखको के लिए 'एक मूठा पात' बनी हुई थी, क्योकि वे यह स्वीकार 
सही कर पा रहे थे कि लिपस्टिक छयाए भौर भेकभप किये हुए भौरत को भी एक 
बंहुत सच्ची भावात्मक दुनिया है या वह भी झपने पति के प्रति समपतित हो सकती 
है या कि बह भी प्रपनी तकलीफ़ में उतनी ही निस्सग हो सकती है, जितनी कि 
बहूं भोरत जो दरवाज़ो वी भोट से, सर पर भाँचल डाले भौर माये पर विन्दी 
लगाये, भ्पने परदेश जाते पति को रो-रोकर बिदाई दे रही होगी। “दाध्वत 
मूल्यो' के प्रति स्मपित बहानी झपनी सवेदना उन्हीं क्षेत्रो तक सीमित बनाये हुए 
थी, जो कि हढ़ हो चुके थे। उस कहानी के लिए वह झोरत ज़्यादा सच्ची थीं 
जो धर की चट्टारदीवारी में बद थी, उसका सुख-दु स. ऐडटिक्ता भौर झवस्द्ध 
जीवन उ्त कहानी के लिए रुयादा 'पवित्र' था। भझरशेय शो 'रोड़' कहानी के 
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प्रसावा दिसी भी झन्य गहानी में बह लेखडीय कोश नहीं मिलता जो उस रोज- 
रोज की जिन्दगी की सीरमठा भौर नीरवता को मुखर करना हो । उस समय वी 
अपिवांश गहानियोपें सारी एक स्यक्तिकी तरह नहीं बल्कि डुछलुछ 'हिल्‍्दू-जलना' 
के भदार में सम्प्रेवित हुई है । 
पात्रों के 'हिन्द्ूपन' ने हमारी पुरानी कहानी को शितना ग्ुपराह किया है, 
शायद उतना हिसी धोर चीज ने नहीं। झ्धिकांश कया-साहित्य प्रप्रत्यक्ष रूप से 
हिल्‍्दू सारों पा कंया-गाहित्य है--गतीमत़ यही थी हि इसमें साम्म्दायिकता 
नहीं थी। गांयीजी डे व्यक्तिः्व के प्रमाव के प्ल्लगत हिंदू कट्टर नहीं होने 
पाया था। कट्टर हिन्दुमों का प्रड़न यदि हुमा भी तो ऐतिहासिक वात्रों के रूप 
में । लेकिन फिर भी उस रामय की कहानी में हिन्दू संस्कार प्रमुख है भौर कहानी 
की परिणति में उसकी स्पष्ट धनुगूंज सुनाई देने लगती है । इस हिल्दूपने ने भ्रादमी 
को झादभी नही रहने दिया--वह (सबकुछ निछावर करने वाला) भाई, (पी 
को सम्पत्ति सममनेवाला) पति, (ईश्वरमकत) माँ, (जान पर छेल जानेवाला) 
दोस्त, (हर समय नौकर को तरह काम झानेवाला) पड़ोसी, (जगह-जगद्द रमते 
साला) साधु, (स्रिफ्र भाहें भर-भरकर जीनेवाला त्यागी) प्रेमी, (वेश्या के लिए 
जान दैनेवाला सद्गति को भआध्ठ) गुण्डा, (भात्मा को सुरक्षित रखकर तन बेचने 
बाली) वेश्या भादि तमाम 'दाश्वत मूल्यों' को समपित इकहरे पात्रों में बदल 
दिया । ये हाड़-माँस के पात्र नहीं, बल्कि हिन्दू प्रवृत्तियों के पात्र थे। चूंकि कहाती 
में यथार्थ भौर वास्तविकता का आभास देने के लिए कुछ मांसलता या मरा 
की जरूरत होती है, इसलिए ये पात्र भपने मुलमुत हिन्दूपने को कभी-कभी उजा- 
गर नहीं करते, पर बारीकी से यदि देख? जाएं तो वत्कातीत अधिकांश कहानियाँ 
इस रोग से ग्रस्त हैं। हिन्दू होता भ्रपने में लज्जा की बात न भी हो, पर जो 
आदमी से पहले हिन्दू है, निश्चय हो वह विन्ता का कारण भवश्य है । इसोलिए 
हर कहानी सद्‌ भौर भसद्‌ के बोक से दवी हुई है भौर यही वह बिन्दु है जहाँ 
से लेखकीय दृष्टिकोण के दूषित होने का खतरा पैदा होता है । जहाँ से लेखक 
अपनी नज़र खोकर रूढ़ संस्कारों की नज़र से सब-कुछ देखते लगता है। वह 
गलत निष्कर्षों तक कहानी को पहुँचाने लगदा है झौर रूढ़ तथा वियलित मात्य- 
ताओं को भ्प्नी सहमति देते लग्ता है । 
उस दौर की भ्रधिकांश कहानियों की भोरतें हिन्दू पत्नियां हैं, हिन्दू बहनें 
हैं, हित्दू ततरें हैं, हिन्दू सासें हैं।*“मुसलमान वेश्याएँ हैं भोर ईसाई कुलटाएँ हैँ । 
प्रादमी--हिन्द्र पति हैं, हिन्दू भाई हैं, हिन्दू समुर हैं, मुसलमान गुण्डे हैं भौर 
अप्ट ईसाई हैं। यह हिन्दूपत इस हद वक ह्वावी हुमा कि झनजाने ही हमारे 
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सेसक भी “हिन्दू' बने रहे "उन्होंने मुमलमान पात्रों को नही छुप्ता। भगर बहुत 
झुहछूरत पड़ी तो एकाघ मुसलमान वेश्याम्रों को उन्होंने पकड़ा या धतित क्रि्म 
के ईसाइयों को उठा लिया) 
इसवा नतोजा यह हुआ कि भागे धलकर जब वर्ग-चेतना का उदय हुधा 
और झादमी को बहुत-इुछ उसके परिवेश भें पहचानते की कोशिश पी गई, तब 
जो पृशनचन्दर जैसे लेखछः किसी “हिन्दू लड़को” को मुसलमान प्रेमी' के साथ 
भग देने मे रफल नहीं हुए, था जब ख्वाजा धदमद प्रब्वास को उन्मुक्त प्रेम 
ब्रदर्शित करने के लिए पात्रों को उरूरत पड़ी तो उन्होने ईसाई पीटर और सोनिया 
जुलाबावाला का दामत थामा । ध्रादमी के भातरिक विष या अस्वस्थ प्रवृत्तियों 
के उद्दघाटन के लिए कृशनचन्दर के पास सुरेन्द्र, महेन्द्र भौर भवधेश रहे तो 
प्रध्वास के पास अनवर, सम्जाद भौर दिलावर । इन गलत भौर थोयी मान्यताप्रों 
से सिफफ़ मयों ने समझ्तौता नहीं क्रिया $ उसके लिए शझादमी झादभी भा। मिलो 
को लेकर मजाक कर सबने का हक राजेरदर्सिह बेदी या बलवंतर्तिट्‌ के पार तक 
सीमित रहा । हिरदुप्रो को दुरा कह सकने का भ्रधिकार हृशनचन्दर को हासिल 
हुमा भौर मुसलमानों को खोल सकने का हक भव्वास, इस्मत पौर रडिया सग्जाद 
जहदीर तक महदृद रहा। भगर कृशनयन्दर ने ह्म्मित करके एक गाली किसी 
मुसलमान को दी तो घुमा-फिराकर एक गालो दिल्दू को भी देनी पड़ी । भम्वास 
ने भगर एक लाइन में हिन्दूसभाधयों को खताड़ा तो दूसरी लाइन में हो उन्हें 
मुस्लिमलीणियो को बुरा-मला कहना पड़ा 
५... भौर हुमा यह कि झ्ादमी की सच्चाइयाँ भोर उसकी दुनिया इस 'हार 
प्र चलने वाले छेल' में प्र्टूती ही पड़ी रही | कहानी संतुलन! की इस मजबूरी 
में मरती गई प्रौर खोखले नारों में तब्दील होती गई । 
उदूँ कहानी ने माक्संवादी विचारों के मातहत बहुत-कुछ भ्रादमी को 
बचा भी लिया, पर हिन्दी कह्ठानी शाश्वत मूल्यों' के नाम पर अपनी चौहहियों 
और पु्ता करती गई | 
घास्वत मूल्यों की यह बात कलात्मकता के सदर्म में यदि उठी होती तो 
शायद क्ला-मूल्यों की कुछ रक्षा होती, पर वास्तविकता यह है कि कलात्मक सचे- 
दना से विहीन लेखको के लिए 'शाइवत गूल्यो' का भर्थ ही हिन्दू पद्धति भौर 
ब्रवृत्तियो' का रहा शोर जो कलात्मक सचेतना से सम्पन्न थे, उन्होने 'शाइवत 
मूल्यो' के इस नारे को जीवनपरक सचेठना के विरोध में स्थापित करने की 
कोश्चिस की ३ एड्ाएक कुछ दुखदादी पैदा हो गए झौर वे दुख्चियों को माजते लगे 
या दु ख उन्हें माँजने लगा | इस दुख मे एक पूरी पीढ़ी की भावुक लडकियाँ 
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२४ : वयी कहानी की सुसिकरा 


मेंज गईं । हु.छ स्वयं एक स्वीट्त वरतु दव गया भौर इसने 'प्रेम” जैंसे झाइवत 
मूल्य को भूटी प्राध्यात्मिकता वी प्रोर उन्मुख किया। यानी प्रेम” घरती वी चीज़ 
ने रहकर हवाई बन गया झौर इस लूले प्रेम को ही सायक मूल्य ठहराया गया। 
प्रेमियों की एक ध्रलग दुनिया बस गई'''ब्रौर वास्तविकता से भपने को काटकर 
इन्होने कल्पना की एक दुनिमा निर्मित की जो सहन जीवन-संद्मों भौर तकों से 
परे जा पड़ी । श्रौर इसमे हमारे विचारक कहानीकार जैनेन्द्र ने हिन्दू रहस्यवाद 
का धुट दिया । नीलम द्वीप की राजकन्या' की वेचारी वन्‍या यह सोचती रह 
जाती है, जिसके लिए मैं हूँ, वह तो है, वह है। नहीं तो मैं नहीं हैं व। तु 
है। नही प्राया तो भी तू भा रहा है | तू न पाने के लिए नहीं भाया है ।' 

राजकन्या इन वक्तियों में जिस दर्शन से पीड़ित है, बह कितना 
सपाट, वेमानी और निरथंक है, यह इन परकितियों से ही स्पष्ट है। परन्तु हमारा 
कहानीकार इसे ही, प्रेम के मूल्य का बोध मानता है और राजकन्या इसी बोध 
के प्रति समर्पित है| यह हिन्दू रहस्यवाद बहुत समय तक गंभीर जीवन-संदर्मों 
का भ्रम पैदा करता रहा भौर हमारा सम्बन्ध यथार्थ से काटता रहा | यदि इसे 
हिन्दू रहस्यवाद न भी कहा जाए तो जैन सशयवाद कह लीजिए । इस रहस्यवाद 
भ्रौर संशयवाद ने जीवनपरक दृष्टि को धुंधला करके एक भयंकर भ्रम की 
सृष्टि की ।' न 

यही रहस्यवादी दृष्टि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होती यदि कहानी में उसने 
जीवन-वास्तव की प्रमूर्तता को पकड़ने और झमिव्यक्त करने का रास्ता अपनाया 
होता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । इस सशग्रवाद ने अस्तित्व भौर मानवीय संकट या 
श्रास के सामने भी कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया”'“बल्कि यह भपनी एक भलग 
हुनिया ही बनाता रह्दा--वह ढुनिया, जिसका जीवन वास्तव से या उसकी प्रामाणिक 
भनुभूति से कोई वास्ता नही था । 

“दरीर के भ्रवयव जितने ही कम होते गये, उनमें भात्मा को कांति मानो 
उतनी ही बढ़ती गई““रोटी, कपड़ा, भासरा हम विल्लाते हैं; निःसदेह जीवन 
के एक स्तर पर यह निहायत जरूरी है, लेकिव मातव-जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा 
यह नही है, वह है केवल मातव का भदम्य, भदूट संकेल्प*“*” यह वावय जैनेद्ध 
का. नही, भ्रशेय का है । 'भात्मा की यह कांति' उन्हें जीवद से काटती गई । 
दरणार्षी' जैसी मढ़ानी में भी भशेय का यह दृष्टिकोण एक पारोपित दृष्टि वा 
परिणाम है। उन्होंने भी 'झपते देखे हुए को' सच्चा नहीं रहने दिया घोर भपते 
विचारों के भापही पात्रों वा सृजन करते गये । “रोज” कहानी एक घणवाद है. 
शट्टाँ प्रशेय ने ययाये की संगति को धृंघला नहीं होने दिया है“''नहीं तो शिल्प 


झौर शैली की उल्कृष्टता के बावजूद उन्होंने भी 'दाशंनिक चिंतन की मुद्रा में 
ही अपने भ्रास-पास के जीवन पर निगाह डाली है भौर उसे उदनी ही मूठी झमि- 
व्यक्तित दी हैं जितती कि रहस्यवादी भौर संशयवादी कयाकार ने । 
शाश्वत मूल्यों की स्थापना में हमारे इन कथाकारों ने कहानी के वाता* 
वरण को ययायंवादी ढंग से सम्प्रेषित जरूर क्या, परन्तु आदमी के झ्रांतरिक 
यथार्थ को उन्होंने हमेशा खण्डित किया । उस समय की कहानी की पूरी रचना- 
प्रक्रिया में यह दोष मौजूद है कि कहानीकार ने कहानी के झवयवां को हमेशा 
प्रतग पुर्जों के रूप में देखा और उनकी पृथऋू-पूथक्‌ सत्ता को स्वीकार करके 
उनके सतुलग से कहानी गढ़ने की कोशिश को । इस घोल को तैयार करने मे 
ग्रसफल कहानीवारो ने ग्रलग-भलग तत्त्वो की मात्रा के ग्रनुपात को भी नही समभा 
झौर वे निहायत बचकानी कहानियाँ लिखते गये । जैनेन्द्र भर प्रक्ुय जैसे सफल 
बश्याकार बहानी के तस्दों को मा तो ठीक भनुपाठ मे निर्धारित कर सके, पर 
उन्होने कहानी फी प्रपनी भातटिक अरपेक्षाओं को स्वीकार नही किया-- वह उनके 
लिए एक शाड़-माँस वी धड़कती हुई वरतु नहीं रही बल्कि हड्डियाँ वे बही से 
बीन लाये, दृष्टि भौर मूल्य उन्होंने परम्परा की रूड़ियो से ग्रहण किये भौर दिमाग 
भरपना प्रश्षेपित किया । क्षाश्वत मूल्यों के इस झतिरिक्त झभागरह ने भ्ांदमी को 
भरादमी नही रहने दिया । वह जीवन को वहन दरने वाला केन्द्रीय व्यक्तित रवय 
प्रपने भ्रस्तित्व के सघर्ष से विमुख होकर रूढ हिन्दू विचारधारा बा संघर्ष जीने 
के लिए दाष्य रिया गया । कोई भी पांत्र स्वय प्रपने निर्णय के भ्रधीन नही जिया 
बल्कि लेपकों के: तिर्णथों के भत्याचार बा याहक बना । वहानी इसेलिए महत्त्व- 
पूर्ण नहीं मानी गयी कि जीवन गया कहता है, वत्कि इसलिए महत्वपूर्ण होती 
गयी कि लेखक बरावर ध्पने को दोहराता गया । 
दशश्दत है देवल जीवन भौर मुत्यु-भौर इसके दीच भ्ररितत्व बा 
रापपं--परस्तु हमारे तत्वालीत कहातीबारो ने भ्रपनी विश्ञिप्ट मातसिक पद्धति 
को धाश्वत सावित बरने का ढोग रिया भोर इसलिए वे प्रेमचन्द बी बहानियो 
से दूर होते गये। 'बफन' या 'बूस बी रत! या 'शतरज के खिलाड़ी के ध्रादमी 
अपने पूरे परिवेध में भादमी हैं“ वे शाश्वत मूल्यों बी खोज में मटबते हिन्दू या 
मुसलमान सही हैं प्ोर न सेसकीय ध्त्याचार के शित्रार हैं। 
मयी कहानी से इत तथाशधित “धाइवत सूल्यो' की भ्राशहम्रूलकता को 
सगिडित किया था, जेवल सब्दित ही नहीं विया था बल्रि घरदीवार जिया था। 
प्रमरदार बी "डिल्दगी घोर छोर, शितेन्द रो जमीन-पायमान/, प्रोगारनाथ 
भोदाशतद बी सास सुन्दरी', बीरेस्द्र मेहदीरता दी परा शुली', रारेश को 








'सौदा', निर्मल वर्मा की 'सवर्ज, राजेद्र यादव की जहाँ सदमी हद है' झादि 
तमाम बहातियाँ उस श्राग्रहमूलकता से अमिश्नप्त पात्रों की कहानियाँ नहीं 
बल्कि झपने परिवेश्ञ में साँस केते हुए प्रादरियों की कहानियाँ हैं। झपने 
पअत्तित्व को फैलने और उस्ते प्रमावित करते या उस्तमें विधटित होते प्रादमी की 
कहानियाँ हैं । 





कहानी में नया क्या है ? 


बहुत बार सुनने में श्राया कि क्या 'नयो बहनी' वह है जो नयी उम्र के 
लोग लिप्ल रहे हैं ? था वह है जो मात्र भौगोलिक परिवेद्य में नयी है ? 
कुछ लोग, जो सतह से देखने के झ्ादी हैं, उन्हे सिर्फ़ बह लगता है कि 
कहानियाँ शहर, कम्दे झौर गांव मे वेंट गयी हैं म्रोर परिवेश को नवीनता को ही 
नयापत्र कहकर चलाया जा रहा है ॥ बात इतनी ही नहीं है। नयी कहानी ने 
भौगोलिक परिधि को ही नही तोड़ा, उसकी आझान्तरिक दृष्टि मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
हुप्रा है | 
जिस समय यह परिवतंन हुम्मा, उससे पहले जन भौर उसके समाज के 
सन्दर्भ में सिर्फ एक थीढी ही नहीं ददल रही थी, मात्र उम्र के तकाडे ही नहीं थे 
बल्कि वह सम्पूर्ण चेतना का सक्रमण-काल था । ऐसा नही था कि पिता लोग पुराने 
पड़ रहे थे झोर पुत्र लोग नये हो गये थे । हमारा इंगित उत परिवर्तनों की ओर 
है जो सामाजिक, ग्राथिक प्रौर मातसिक घरातलो पर पड़ रहे दबाव के कारण हो 
रहे थे | यह दवाव उस मिले-जुले समाज को प्रभावित कर रहा था, जिसमें दो ही 
नही, तीन भौर वार-चार पीढ़ियाँ एक साथ रह रही थी भौर भ्रद भी रह रही 
हैं'* जिन प्रभीरजादों श्रोर साधन-सम्पस्न लोगो की सन्‍्तानों ने उस दबाव को 
श्राप्त सुविधाग्रो कै कारण महसूस नहीं किया, वे झाज भी नये मूल्यों के सन्दर्भ 
में उसी पुरानी चेतना को लेकर चल रहे हैं, जिसमे भझौरत एक जिस है, जिम्ंदगी 
महज ऐयाशी है “और वे झाज भी समाज के गतिशील सवालों के उतने ही 
विरोधी था उनसे उतने ही भ्रदग-यलग हैं, जितने कि उनके पुरखे थे । यह समुदाय 
सीमित है, पर उसवी चेतना निश्चय हो बढ़ी है जो उतके पिताश्रीओं की 
रही है । 
इसी के साथ मध्यवर्ग के नोजवानों का भी एक बहुत बडा तवदा ऐसा 
है भो सोघने-विचारने भोर जिन्दगी जीने के मूल्यों की लेकर वैचारिक झौर 
व्यावहारिक स्तर पर उतना ही पुराणपयी है, जितने कि उनके जीवित प्रश+ 
हैं। कहने का मतलब यह्‌ है कि नये विचारो को वहन करने वाले सिर्फ नयी उम्र 
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के छोग ही नही हैं, उतमें मधिक वय के लोग भी हैं घोर उनका विरोध करने 
वाले सिर्फ़ पिछली पीढ़ी के लोग ही नही, नयी पीढ़ी के लोग भी हैं। यह टकराव 
उम्र मे बंटी हुई पोड़ियों का नहीं, वैचारिक घटातल पर दो तरह से सोचने वाली 
पीड़ियों का है । 
यह भझच्छा ही हुआ हि गाँच, कह्दा भौर शहर की कहानियों झा विभाजन 
मिट गया । शुरू-शुरू में प्रेमचन्द को गाँव का कथाकार कह-कहकर ग्रामांचल की 
कहानियों को ही नयी के भन्तगंत लिया गया, जबकि बहुत स्पष्ट था कि 
हमारे नये कयाकरों की ग्रामांचली नयी कहानियाँ भी बहुत-कुछ पुनः प्रसतुतीकरण 
से पीड़ित थीं) रेणु की कहानियों ने इस क्षेत्र मे सर्वंधा भछूती भावभूमियों को 
उद्पाहित किया फणोरवरनाथ रेणु के 'मैला भाँचल' भौर 'ठुमरी' की गद्दातियों 
ने ग्रामाचल पर लिणी जा रही कह्टानियों की भगिमा ही बदल दी प्रौर नयी दृष्टि 
में सम्पन्न, नयी बलाउमक धभिम्यक्ति के धरातल पर इन कहानियों ने एक नयी 
लीक शाती। प्रेमणम्द का नाम से-सेकर उन्हें मात्र महान्‌ ग्राम-वंघाकार गटने 
बाते यह भूख गये हि प्रेपचन्द्र के लिए यथार्थ शहर, बरयो या गाँवों में येटा हुपा 
महीं या *' उन्होने जीवन-ययार्य को उसत्री शमप्रता में हपायित दिया था मपी 
बद्टाती की यात्रा वा यह एक दुसद प्रध्याय था कि प्रामासलों पर तिछने बारे 
सेखकों ने बहाती के तवेधत को प्रपते-भपने गाँवों की हुदों में भर बर सेता 
चाट्टा घौर इसमें एदाप धानोचतो ने भी हाथ में हाय, बयो हि ये रवय प्राणोचष < 
ब्रदर बड़ पाने के पीछे इतने उताजते थे हि उरहोने के हाती के सयेपत को से परह 
अर बुछ नपे सेशकों की कट्धालियों वो तथा कहता शुद् हिया, जपरहि ग्राणीण 
जोबनत बी रियिनियों पर जिशी जाते बाली बहातियों में भी बढ़ी फामू लावदता 
थी शी हि पिछली कहानी में सी। उसी तरह ने चरित्र ध्रौर उन चरितों के 
धाम-ास बरिजर' बन सरने बाली सब योखताएं। सम्बीकाटियों, चट्टात री 
सर सीजा धौर रस्गी बी तराजुति हुई बहू बैंसी ही हूमी हि जिससे सिवान 
दर बंटी विहियाँ ठ7 जाती थे भौर जिन है शाव से प्तियाएँ परषी हो जाती थीं। घोर 
शोनाली द[टि ये उुशाई रुपी ये कहानियाँ जीवन ख'्ड नही षी, ब्क बटितावको बी 
कहा रिंपँ थी। क घातक दौर बरप दिदु इत क7नियों मे थे, बरिशतायह जी महा 
अादों हे टिस्‍स ये धौर यो उतड़े बलि रु धरतिरिखं रोमर|य की पूरिट। रोष/हिकिता 
डा यफ है कब बहु कमी दरप जा निया का देखते देखरे ते इदा धौर कुछ तेख इ भी 
ऋरशाल कटी परमटहजरेक रिक की जउ'शरी कम मा स्टेप की साफ कच्चा दी मो 
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कि थे दस घररा को विसो हद टर बदायर। बार मार्ट मे पी हित 
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अन्‍य सारी कहातियाँ पपने पुनः प्रस्तुतीकरण दोप के कारण इस समय ही तिरोहिंत 
हो गयी । हमारे ग्राम-कथाकारो ने भाज के गाँव से झीवन-सम्पर्क नहीं रखा, 
इसलिए वे वहाँ के यथार्थ को झात्मसात करने में असफल रहे झौर स्वयं 
अपने जिंए हुए यथार्थ को ग्रामीणता के मोह के कारण भ्रभिव्यक्त करने में 
'हिचकिचाते सहे। कुछ भालोचको ने प्रेणचन्द का क़तई गलत इन्टरप्रटेशद सामने 
रखकर यह साबित क्रिया कि ग्राम-जीवन ही भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता 
है; भ्रतः ग्रामीण कहानियाँ ही भारतीयता की सच्ची प्रतिनिधि हो सकती हैं भौर 
प्रेमचन्द ने इसलिए ग्रप्म को भपना केन्द्र बताया । वे यह भूल गये कि प्रेमचन्द 
ने यथा को खानो में विभाजित करके या मात्र ग्रामीण पात्रो के सन्दर्भ में ही 
नही जाँचा-परखा था । भत तक पति-आते ब्रेमचन्द ने स्वय इस मोह से मुक्ति 
अआप्त की थी झौर तव उन्होंने आदमी को उसके परिवेश मे से ग्रन्वेषित किया 
था । वह परिवेश गाँव का भी हो सकता था और नवाबों के घरानों का भी । 
'ब्रेघचम्द ग्राभीण जीवन के महान्‌ कथाकार हैं (' जैसे सतही फतबों ने क्रितनी 
हानि पहुँचायी इसका झनुमव स्वय उन कहानीकारो को ज़्यादा है जो इसके शिकार 
होकर पपनी प्रामाणिक भनुभूतियो से भी विमुल्ल हो गये । 
शहरी भर बस्वती कथाकारो ने भी इस राग में राग मिलाया था भौर 
बे भी वही गलती करने जा रहे ये जो कि ग्रामाचलों पर लिखने वाले कयाका रो 
ने की थी। वहुत-से ध्तर्मल वाद-विवाद इस विषय पर हुए झौर प्रंतत. यह ग्रच्छा 
ही हुमा कि इस तरह की बातें भपने-प्राप समाप्त हो गयी भौर समर्थ लेखक 
अपने अलुमूत सत्यों की झोर भभिमुख हो गये । 


ऐसा नहीं है कि नयी उम्र के लेखक वातावरण-विश्ेप में या भिन्‍न पंरिवेंश 
मे एक नंगे चरितनायक को पेश कर देने से नमी कहानी के सख्प्टा बन जाते हैं। 
किसी विशेष ब्यक्ति-वर्ग या समूह के बारे में लिखी गयी कहानियाँ नयी ही हो, 
यह भो गलव है । पुरानी और नयी कद्दानो के बोच बदलाव का विस्दु दैचारिक 
दृष्टि का है। भिन्न चरितनायक, पात्रों, समूह, दर्ग या श्चल पर लिखी गयी 
कहानियाँ नयी ही होंगी, यह एक ग्रलठ युरक्ति है। बल्कि इससे कहानी के 'नयेपन” 
को भी स्पप्ट या प्राभासित नहीं क्रिया डा सकता $ 

'कफन' या 'शतरज के ख़िलाड़ी' कहानिमो को यदि नयी बहानी का 
आधार बनाकर बात कहने से कुछ लोगों को यह कष्ट यदि न पहुँचे कि “देखिए 
आशिर जुड़ गये न वही ! ' तो बहुत नञ्अता से कहना चढछूँगा कि नयी कहानी 
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की पीठिका-स्वहूप हम इन कहानियों को ही नही वल्कि प्रधादजी को “गुण्डाा, 
यद्मपाल की 'पराया सुख जैसी कहानियों भ्रौर मगवतीचरण वर्मा की 'प्रगनेजों 
ने सल्तनत बस्श दी', अमृतल्याल नागर की “जूँ' झ्रादि को ले सकते हैं-जहाँ 
कहानी के साथ-साव एक भौर कहानी चलती है“ यह मानवीय परिणति' की 
गाया है"*'वह कहानी जो ऊपर है, वह भी अपनी प्रमिव्यक्ति, परिवेश प्रौर 
अंचल में नयी है, पर वास्तविक रूप में ऊपर चलने वाली कहानी जिस मानवीय 
परिणति” की गाथा को छाया की तरह नीचे छोड़ती चलठो है वही उस नये 
झायाम को उद््‌घादित करती है । घटनाएँ नयी नही होती, मानवीय सम्बन्ध भी 
बहुत नये नही होते, भावावेग और आतरिक उद्देग भी झछूते नही होते, पर इन 
सबकी एक नयी दृष्टि से झन्विति ही नया प्रभाव छोड़ती है । प्रशेय वी 'रोड' 
झौर भ्मरकांत की कहानी 'दोपहर का भोजन' से यह बात स्यादा स्पष्ट हो 
सकती है। 'रोज' की नारी का सकेत जितनी दूर तक जाता है उसझे कही स्पादा 
गहरा और व्यापक सकेत अ्रमरकान्त की 'दोपहर का भोजन' की नारी का है। 
“रोज” की स्त्री की सीमा मात्र उसका समाज है जवकि 'दोपहर का भोजन! 
की स्त्री की सीमा समाज से भागे मानवीय संकट का बोध है । गह भ्रत्तनिहित 
सकेत ही नयी कहानी की यात्रा का प्रथम चरण था, जिसमें उसने इकहरे या 
अजीवो गरीब पात्रों को त्यागकर झपने यथार्थ भौर भपने जीवन से सम्बत्ध स्थापित 
किया था । यही कारण है कि नयी कहानी की सांकेतिकता भमूत॑ नेद्दी है-वह 
धरनौभूत स्थिति से सवयं उद्भूत है । 
प्ब कथ्य ही श्रमुख है, क्योकि कथ्य का संकेत ही भानुपातिक रूप में 
पर्यों की सृष्टि करता है। प्रव कहानी केवल डुछ विशिष्ट चित्रों गी बहाती 
नहीं है। जैनेत्र की 'रत्लप्रभा' बहानी जैसी भौरतें कष्प नहीं, बल्किवे विल- 
क्षण विद तियों वा शिकार झौँरतें हैं जिन्हे जैनेन्द्र की पीढ़ी गलत या छद्दी दहराती 
रही है या एक निहायत क्लाकारो प्रस्दाज में स्यक्ति-चित्रण के नाम परम भ्र्छ्ने 
पात्रों के माम पर चन्ताती रही है॥ नया कह्ानीकार पहले तो ऐसी थीम की 
उठाता ही नहीं, उठाता भी तो वह उसे नये भर्थों की घ्र्विति में देखता प्ौर 
तब ब्स्तुत करता । नये के नाम पर इस तरह का लेखत बहुत होता रहा है भौर 
होता रहेगा। रतप्रमा एक सम्पन्त चौरत है भौर भरेसी है। वह एक पुरय 
के ब्रति दया से भर उठती है, उसे हृटरों छे विटवाती है, नौकर रख मेत्री है 
प्रौर तव घपता प्रेम प्रकट करती है। यह वितक्षश रियति मानविक वि ति 
का उदाहरध हो सकती है - कच्य के दृत्टिकोश से कट्टानी का विपय सही । 
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कब्य के कोण से कहानियाँ बदली हैं और कध्य के प्रति दृष्टिकोण या 
जीवनदृष्टि का प्रपना योगदान है । शायद कथ्य का यह वदला हुआ्ला कोण एक 
तरह से स्पप्ट हो सके--जरा एक नज़र पुराने कथा-साहित्य पर डालिए और 
अपने मन में कुछ चित्र बनाने की कोशिश कीजिए । झ्रधिकाश कहानियों से किसी 
महिला का जो चित्र वनता हो, उसे परल्िए । या पुरानी कहानी में निरूपित माँ 
या पिता या बन्धु या प्रेमी बा खाका बनाने की कोशिश चीजिए । आसानी के 
लिए यदि विसी नवश्रुवती का खाका (जो उन वहानियों से उभरता है) खींचा 
जाये तो (ग्रतिशयोवित-सहित) शायद कुछ इस प्रकार का होगा--+ 

नवयथुवती बह होती थी डिसके लहराते काले केश होते थे (वाल नही), 
उम्के नीचे ललाट होता था, जिस पर कभी-कभी एक बिन्दी लगी रहती थी । 
लजाथ के नीचे भूकुटियाँ थी और उसके नीचे चवित्त मृगी के-से दो नपन थे । थे 
नयनत सजल रहने के काम झ्ाया करते ये झौर इनमे सावन-भादों उमड़ते रहते 
थे। नयनों के पार ही नासिका होती थी श्र मासिका के दोनों झोर कपोल होते 
थे (गाल नहीं) | नासिका के नीचे ग्रघर होते थे जो प्स्पष्ट भाषा में बुदबुदौते 
रहते थे । अघरों के नीचे चिबुक होती थी--सजल नयनो से जो अश्रुविन्दु भस्ते 
थे, कपोल उसके बहने के काम भाया करते थे प्लौर वे प्रश्लुविन्दु चिदुक पर 
आकर “टप! से चू पड़ा करते थे। गर्देन कभी-कभी होती थी, कभी नहीं भी । 
बॉर्ह बिलकुल नहीं होती थी। सिर्फ कोमल हाथ होते थे या कलाइयाँ । कलाइयो 
भे चूड़ियाँ बजती रहती थी भौर हायों मे सिर्फ एक उंगली होती थी जो भँचल 
लपेटते रहने के काम भाती थी । उसके नीचे कुछ नहीं होता था । सिर्फ पैर होते 
थे, जिनमे भी एक पंगूठा ही स्यादतर दजर झाया करता था, बह झ्ेंगूठटा धरती 
कुरेदने के काम भ्राता था । नवशुवती के पास जबान होती थी (यह बताना मैं 
भूल गया था) जो सिर्फ 'दुत' था 'मेरी माँ नही सानेंगी' या 'ग्राप बड़े वो हैं' 
ज॑से दो-तीन शाइवत वावय बोलने के काम घ्ाती थी । 

इसी तरह भगर हम इस कथया-साहित्य स्ले तत्कालीन व्यक्तियों को 
जानता-देखना चाहे भोर इस बात की कोशिश करे कि उनके माध्यम से हम 
तत्कालीन समय, बोध, झाकाक्षाओं और भास्थामरो या निराक्माम्रों को जान सकें 
हो सिदाय कुछ विकलाय देहो के हमे बुछ रुडर उही भादा । इसका बारण यही 
है कि हमारे पुराते लेखकों ने 'शाइवत की खोज' में श्रपने समय भोर उसकी 
झाँतरिक माँग के प्रति अपने को जीवित नहीं रखा । वे भपने वल्पना-लोक में 
अपने मानस-पुत्रो-पृत्रियो को गढ़ते रहे भौर स्वय झपनी गाथा को दूसरों के माध्यम 
से प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नही कर सके । 
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पुरानी कहानी' से मेरा सतलव कहानी की उस थारा से है जिसकी 
चेतना भौर जीवतता भव समाप्त हो चुकी है। सन्‌ '५० तक प्ातै-प्रते भूखे का 
यह रोग तत्कालीन कहानियों को श्रपनी लपेट मे ले चुका थां। जब हम कहा- 
"नियो के पुरानेपन की बात करते हैं तो उससे उसके लेखकों को भलय करके नहीं 
देखा जा सकता । जव-जब लेखक की सतत्‌ जागरूकता सीमित होती है तब-तब 
सा ही गतिरोध झाठा है । यह जागरूकता कई स्तरों पर होती है, भपती कला, 
अपने सपा की सश्लिप्ट सम्स्याभ्रो, अपने समय के; दये मूल्पो ( जिनके प्रति 
परम्परावादी दहुसख्यक समुदाय का झाशकापूर्ण दृष्टिकोण होता है ॥ ) और 
मौतर-ही-भीतर वदलते भावनात्मक परिवेश के स्तरों पर | कहानी ही एक ऐसी 
विधि है, जो बडी सहजता भ्ौर भ्राडम्बरहीनता से अपने समय की भावात्मक 
और विचारात्मक विविधता को प्रस्तुत करती चनती है | यह तभी होता है जब 
कथाकार भपनी कला-चेतता को जीवित रख हर उठने वाले वेयक्तिक या सामा* 
'जिक प्ररत पर झपने को जवाबदेह पाता है। ये प्रइन स्वय भीतर से भो उठते 
हैं, क्योकि प्रत्येक ब्यक्ति के भीतर भनेक झाशिक ब्यक्ितत्वों का अन्तर विद्य- 
मान रहता है | जब इन प्रइनों का उत्तर देना कयाकार बन्द करता है या उनके 
अठि उदासीन होने लगता है, दभी पह गठिरोध भाता दिखायी पड़ता है । सन्‌ 
४० के प्रास-पास यही स्थिति थी'*' देश की दौद्धिक चेतना झौर जनपभानस एक 
जबरदस्त सक्राति से वोभिल थे “राजनीतिक उपलब्धियो के पश्चात्‌ सांस्कृतिक 
संक्रट का यह समय हर क्षण एक नया प्रश्त पेश कर रहा था--हर व्यक्ति वैय- 
क्तिके रूप में भ्पनी जिन्दगी के लिए नये मान-मूल्यों की स्थापना चाहता था, 
पर सामाजिक स्वीकृति के लिए दूसरो का मुंह जोहता था। हर तरफ़ एक सकठ 
व्याप्त या, वैयक्तिक भौर सामाजिक भाचरण के दो मानदण्ड बने हुए ये भौर 
ने मूल्य, जो बहुसख्यक व्यक्तियों द्वारा पोषित थे, सामाजिक सम्बन्धों के स्तर 
पर अपनी साथंक स्थापता के लिए प्रयत्नणील थे 4 
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हमारे युगते कधाकार उन प्रश्नों के उसर दे सकते की स्थिडि में हों 
थे। हेसे समय में गमगुघ्र उनके वरियुष्द दार्शनिक स्यतितिस्द ही धाई था रहे थे 
मे उन सगे प्रश्नों के प्रति वरश्णशयादी ग्रमुझय की हरह़ घंहालु भी ये भौर 
झपनी सीत छोड़रर हट सबने मे प्रगमर्य भी । दे बइली हुई मानमिद भावः्य- 
हयाप्री को धूहि यही ने मानरर उन्हें सात फैशत हर सास दे रहे थे, इसतिए 
उसे घगनी बला-सेतना घौर धृजन की प्रक्रिया में समाहित करते के द्विवोहिवांते 
भी थे । यह समय थौर दिघरिवाहट हयेशा बनादटी दुतिश्व का जन्म देती है 
इसीलिए बुद्लेत पुराने कयातारों ने बड़ी ही बतावदी शोर जोड़चोद की कहा - 
निपी सिशीं ध्रौर बुद्धेए ने शाइवत पूष्यों की बात उड्ाऊर पध्पने कृतिल्व को 
गरिमा को पोशाई पहलायी। प्रस्तुत प्रग्त भवुनरित हो रहे । 
जबकि गधाज मी युवतिर सारे पेरे तोइकर प्रापिक दागता से मुझति 
के लिए छटपटा रही थी, या दगो में मारे यये परिदारों की लडकियों परिहियति- 
जन्य भ्रावश्यत्रताधो के कारण काम करने के लिए विवश थो भौर युवक पपने 
जाति-जग्प विचारों घोर घपती पारिवारिक बुण्ठा्ों से छुटगाप्य पारुर भपने 
प्रच्छे या बुरे जीवन के रूप को गड़ने के विए छटपदा रहा ये, जबकि शीद्म 
विवाह की जरूरत को नकारते हुए धुवक-युवत्षियाँ विवाह से पहले एक घोर तरह 
के संतुतव भी खोज में भटक रहे थे, जब समय से पिटे हुए भौर मजदूरियों में 
जकड़े बुजुर्ग भपतो साथंद्रता की खोज में व्याकुल थे, जब दूढे हुए परिवारों का 
मगी परैशानियाँ सामने थी, जब मध्यवर्गीय भापिक जीवन भौर विवश होता जा 
रहा था भौर साथ ही गाँवों मे नये जोवन का जन्म हो रहा था भौर झौदोरी 
करंण की तेज़ रफ़्तार के साथ-साथ भाधुतिक जोवन की गोगने भौर उसके लि 
सधपे करने की प्रवृत्ति जन्म से चुकी घी--नयो पीढ़ी की भ्राशा-माकाज्ाओों भौ 
सपनों के रूप, उसके क्‍झास्तरिक झौर बाह्य सध्प के प्रतिभात बदल चके थे' 
जबकि एक पूरी पीढ़ी वैचारिक झोर व्यावहारिक स्तर पर बिलकुल डूमरी धर 
से सोच-समझ रही थी, उस समय हमारे पुराने कद्ानीकार बुशुर्षों की त 
निष्कर्पवादी भोर समस्यायुलक बहानियाँ प्रस्तुत कर रहे थे । उतके मात 
स्थावित हो चुके थे--लड़की प्यार करेगो एर माँ-बाप की इच्छा से ही ब्यः 
जावेगी, भ्रपदी इच्छा से ब्याह करेगी तो दुख उठावेगी ! बूड़े हमेशा दया के ५ 
होंगे भौर सामाजिक मर्मादा के पहरेदार नौजवान गुमराह ही होंगे, पर उस 
मामला झ्न्त में लेखक संभालेगा, नहीं समाल पाएगा तो पाप के भागीदार 
बनेंगे । डॉक्टर वेशे का भादभी भपने रकीव को हर हालत में जिलायेया । में 
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पर चोरी का इत्जाम लगेगा पर उसके चले जाने पर यह सावित होगा कि गलती 
घरवालों को थी । 

बहरलाल कहने का मतलब यह कि घोर-रोमानों और गणित की तरह 
हल होने वाली कहानियों में समय का वह बोध नहीं उमर रहा था, जिसे मया 
पाठक चाहता था। पुराने छेदे के लेखकों के रचना-खोत सूखते जा रहे थेल्पौर 
उनका पराठक-समुदाय तेज्ञी से क्षीण होता जा रहा था-“यह एक ऐतिहासिक 
तथ्य है। 

हमारे पुराने लेखक वय में वालिग हो चुके थे, पर बालिंग साहित्य को 
रचना का महत्त्व शोर प्रावश्यवता उन्हे या तो महसूस नही हुई थी या फ़िर वे 
उस तरह के कृतित्व-सस्वार की सीसागो पे ग्रावद्ध थे 4 

भौर पन्दर पैठकर भगर देखें दो पुरानी कहानियों में युवती का जो 
कुल चित्र उभरता है, वह कुछ इस तरह है--युवती के केश होते हैं, लेलाट पर 
बिन्दी, नासिका कभी-कभी भोष-प्रतिझोध मे फडवती है (खासतौर से तब, जब 
बह संब-दुछ वर्दाइत करके मात्र भपना भधिवार पुरुष से मौँगठी है), सायर वी 
तरह गहरी प्ाँखें होती हैं, बाों में दुण्डल होते हैं भौर प्रपरो पर स्पित रेखा। 
कपोल भी क्भो-वभी होते हैं, जो रतनारों भाँखों से दुख मे ढरके हुए प्रासुपों 
के बहने के काम भाते हैं भौर भाँसू की बूंदें कपोलो से होती हुई टप्‌ से चू पड़ठी 
हैं। उसके बाद वाँहें गहीं, क्यादातर हाथ होते हैं, जिनमे भंगुलियां होती हैं, भेंगु- 
लिपौ किसी बेहद सगीन झौर भसमजस-भरे धण या लाज-दम्म के वतन भाचल 
भा छोर लपेटने के का प्राती हैं--गर्दन से नीचे गोई हिस्सा नदी होता, घछ 
पैर होते हैं, जिसका भरेंगूठा परतो कुरेदता रहता है । 

इसी तरह युवकों, वुद्धो, नोकरों, भाई-बहनो, माँप्री भौर गुरभो भ्रादि 
के भी प्रतग-प्रलग खण्डित भौर विद॒तांग स्वरूप उभरते हैं। इसी के साय उनकी 
दुनिया भी उतनी ही प्रपूरी उमरती है'''उनका मानसिक सपर्द भी सोमावद्ध 
है भौर रसवी बेहारिक सम्पदा घोर बोष भी उठता हो प्रपरिषत्तव है । 

यदशपास भौर धश्क को छोड़कर पिछली पीढ़ो मे से रिसी भी धन्य बया- 
बार ने उत धरातल भो छोड़ना स्वोषार नही तिया, जिस पर वह खड़ा था घौर 
जो मौचे-लीचे धसकता जा रहा था। प्रजेय की बलास्मक उपसब्धि भी एक प्रति- 
मान उपग्धित करके झस्तविरोधों से प्रसित सभ्रान्तता का घटखारा देवर भटक 
गयी, बयोडि उसके साहित्य को पहने बाप बहुत ही सीमित समुशय सारे तिक 
रूप से देश की धरतो, प्रहति भौर ब्यवितित्द से इस तरह जुड़ा हुमा नहीं है, जैसा 
कि प्रन्य सेखशो गा रहा है । 
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“किटरेचर झॉफ सेंसब्रिलिटी' की वात को एकदम गलत दिश्या देकर एकांतिक 
भौर नितांत बैयबितक क्षणवादी भ्रनुभूतियों को भी प्रतिष्ठित करने के प्रयास झिये 
गये, जिसकी अन्तिम परिणति कुण्ठा-जनित निस्सहायता हो थी। इस 'बोब- 
वादों साहित्य” का नायक हफरेशा पराजित क्षण से ही भपनों दिमागी यात्रा घुरू 
करता रहा है " और बन्द सुरंगो में भटक जाना ही उसकी नियत्ति रही है। 

गणित को तरह सुलमभमे वाली या झञाइवत्त मूल्यों का सारा देने वाली या 
व्यक्त के अन्तर्मन को पराजित बोघकथाओों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी-+पाठफ 
को पढ़ने से विर्त करना । पाठकों की रुचि ऐसो कहानियों में नहीं रह गयो थी । 
पुराती कहानी का पतम इसीलिए इतनी तेशी से हुमा कि देखते-देखते पुराने 
सक्षम लेखक पृष्ठभूमि में चले गये भौर धद्ालु पाठक उन्हें कभी-कभी याद करके 
उनसे भी नयी कहानियों की माँग करते रहे । 

पुरानों पोढ़ी के प्रास सचित ज्ञान की कमी नहीं पी, पर बह ज्ञात जौवन्त 
अनुभवों धर सदेवन्ा के बदलते हुए भातों द्वारा निरन्तर परिषरोषित नहीं हुआ / 

ऐसे ही सप्रय में, जबकि पुराने लेखकों के सृजन स्रोत मूख रहे थे भौर 
सया पराठक-वर्ग बदले हुए मान-मूल्यों की झभिव्यक्ति चाह रहा था, तयी बहती 

मं उदय हुप्रा । यह 'नयी कहानी” कोई भान्दोलन नही था, बल्कि उन मरतों 
के जवाब में सामते भादी थी, जिनकी चुभत हर वह व्यत्रित लेखक सहमूस कर 
रहा था जो समय के साय संघर्षरत था झोर पुरानी कहानी की खामौशी पर 
चकित भौर सिन्‍त था। 

पुरानी शहाती के पतन में नयी कहानी के उदय भाग भी महुत दबाव 
दड़ा ( लेकित उसके तिरोहित होने के मूलगत कारणों में उगरी धपती शिपिसिता 
ही प्रमुख पी--गिन्प-एसी भौर भाषा की क्षियिलता के गाषनापवध्यवी 
सवीतता की कमी । इसीलिए पुराती कद़ानियाँ इशह ते रह गयीं; उततकी घतीपूत 
संवेदनास्मक परिणति को सत्रितिक्ता नही उभरने दावी । इस इश्ह्रेएत को हह- 
जज! कहता मी गसती है) जटिल जीवन के भनुभवों से मुँह मोड़ मिगे 
हुए साहित्य की निर्देलता गो सदजता कटते ही गपती भी होती रही है। चुनी 
बहानी की यह सहजता विघारों की सुस्पप्दता प्रौर कलात्मक रवानुमूति ते विगत 


नहीं है 
चुरानी कहानी में मापा के स्तर पर भी एड अयंकर प्रलजिरोध पैड 
गया था। भाषा की कृदितता टितॉडइित बहती जा रही थी, के शरद घौर भार: 
दिला कोई €ूव ति-विम्व लोह-मानस पर नदी रह गंदा था, विरिलएव्री 
+ “जे भा रहे थे। रोख्पर्स की डित्दगी में दिखायी पहने बाते (यल भी रह 


८ 


पुराना कहानी का जड़ता के कारण ६ ३७ 


इन कहानियों मे जाते थे तो भाषा की रूढ़ता के कारण जीवनहीन और वनावटी 
बन जाते थे । भाषा की यह कृजिमता जीदन-प्रवाह से कट जाने का प्रमाण थी, 
वयोकि कथा-साहित्य की माषा कोषों से नहीं निकलती भौर न लेखकीय क्‍न्तः- 
पुरों में गढ़ी जाती है। 

विचारणीय कारण प्लौर भी हैं, पर फिलहाल इतना ही | 


नयी कहानी, पुरानी कहानी: कहानी, 
समकालीन कहानी/ लछु कहानी *** 


इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि खातों में वाटर साहित्य को 
एक गलत दृष्टिकोण है। उसे उसरी समग्रता भौर साहित्यिक परम्पण 
भ में ही देसना चाहिए । में एक मनोंरंजक स्थिति है हि भाज बहानी 
में बुछ ऐसी विशृृतियों को ओऔ झान्दोलन का नाम दिया जा रह! है, जी 
प्रो की पीठिका से न 'उभरकर, स्यक्ितयों की कुण्ठाग्रों से उमर रही हैं। फ़िसी 


पा में जब डुछ विशेष लक्षण परिलक्षित होते हैं-बोडिकतथा द बेदबात्मर 


आरती है। भोर जब रचनाकार झाने सृत' 
प्रवधि तक भरभिव्यवित देता रहता है। तब वह 





मद प्ास्दोलत समर्थ सर्जको 

॥ है धौर इस प्रक्रिया में नये मान-मृत्य 
ता है। धामिक प्रास्दीलतों में 'इलटास' है महत्ता है; राजनीतिक आ्रादौलतों 
दोलनों में सामा्मि8 तथा 


गुड बनाने दी मजबूरी है, पर साहित्यिक झाग्दोलनों 
बिवेक, बाह्य तपा भातरिक भयेक्षाप्रों जी प्रनिवायतों ही प्रशुत होती है। 


इमे बतिवायता के बारण पोथे नहीं होते। वह एक जितोत 


बट के हुप मे सामने होती है, डिंगरा सीधा सम्बन्ध दिचारों भौर अलापाए 
| प्पनी एरातिह शयां 





मम्बद दवाई से होता है 
मु दे गब उा7 प्रविः 


बदूानों दे खत मे जिले भी तथा 
हवा से प्रयुत नहीं हैं । बुद्ेह दिहत आर्दोजत कतीत हींते रे बरचत रे 
, द्वीर उतने पुर में कि, बैल और हीत-मावता हैं गवलिए रा वि 
दूत धगरहत घोर प्रमम्य है । उसमें हिंसी पी शिविबस्थी मरी ही ! 


+ | मी. 


लगी कद़ानी, पुरानी कहाती, बहानी, समकालीन गहानी, खघु बहानी : ३६ 


चर्चा के स्तर पर जिन नामों या शब्दों (जोकि प्रध॑-भान्दोलन के रूप में 
आते हैं) का उल्लेख किया जा सकता है: 
हुयी कहानी, पुरानी बहानी, कहानी, समझलोत कहानी झौए तदाकथित 
साहित्यिक कहानी (वस्तुतः लघुक्हानी)--इनल भान्दोलनो या इन द्वाध्दों से सूचित 
प्रबूच्ियों पर भगर एक नजर डाली जाए, तो लगेया कि इन नामो के पीछे दुछ 
मूलभूत भपेशाएँ हैं दया हर नाम की एक भर्ये-सगति है । 
वहामी : यह शब्द भाज के सन्दर्म में सिर्फ इतना ही प्र्थ नहीं रखता । 
जद कोई कहता है कि कहानी बहांती ही होती है' तो सहज दी यह सप्प्ट हो 
जाता है कि 'कहानी' शब्द से किस अर्थ की अपेस्ा की जः रही है भौर वह अर्थ 
पकरिस परिभाषा के मातहत छी रहा है। 'कहादी' के पक्षघरों का सीघा तात्पर्य 
फिस्सागोई से है, यानी वे कहानी में कबवात्मकता-वर्णतात्मकता (7००) 
को ही उसका मूल्य मानो हैं! जो वर्णनात्मक शैलो में पाठक का सहन मनों- 
रंजन करे, फिर यद्दि उसे विचार भो दे सक्रे तो दे, न दे सके तो वह कहानी 
की भसफलणता नहीं है। 
पुरानी कहानी : यह शब्द उन लेखको द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, 
जो अ्रिकाशत: 'रपी बहती के समर्थक हैं उपके उन्ेष से पहले कहानी का 
रूप रुढ (पारम्परिक नहीं) हो गया था, उसके लिए पुरानी कहानी' शब्द का 
इस्तेमाल किया जा रहा है। याती बह रूढ़ कहानी, जो एक साँचे मे दलती थीं, 
जो गहन मानवीम संकट ग्रौर भ्रपेक्षाओं को वाणी देने मे असमर्थ थी “जिसने 
किस्सागोई की तो कुछ-दुछ छोड़ दिया था, पर निष्कर्षवादी भन्तों से जुड़ी हुई 
थी ॥ पुरानी कहानी' कुछ न कदने में विश्वास नहीं रखती थी, बल्कि जो कुछ 
बहती थी, वह सश्लिप्ट सानव-प्रकृति की प्रवज्ञा करके, दह पात्र लेखक के भमी- 
'प्सित मन्तब्य की जोरदार वाहक होती थी । "पुरानी कहाती' का 'मित्र' हमेशा मित्र 
ही रहता था; डॉक्टर वही डॉक्टर होता था, जो भपने रकोद को झसाख्य रोग 
के बावजूद बचा ले, राखीवन्द भाई अपने समग्र परिवेश और माहौल को तिरस्कत 
करके 'परमपुरुष' के रूप में वहन द्वारा याद किये जाने पर झवतरित हो जाये''* 
आदि-आादि | याती उसका पात्र इकहरा होता था और भूठे आदर्शंबाद से पीडित 
रादता था। यह प्रोढे हुए या आरोधित विचारों तथा जीवन की कहानी है । 
समकालीन कहादी : यह आन्दोलन अपनी यूल प्रकृति मे नयी कहानी' से 
संम्पुकद आन्‍्दीजन ही है, जो कहानी भे झतीव सयम, सल्षिप्तता और सम- 
काछ्ीनता की मांग करता है घटनात्मकता या नाटकीयता से इसका सख्त विरोध 
है । इसमे एक झजीव तरह को खामोश्ी, ठण्डापन और सजा है। वैचारिक 











४० : तथी कहाती की भूतिष 


धरागत पर इसरा सीधा प्दस्ष गहने मतबीया घोर जीवत-गारैत्त मू्चों मे 
है।"पर ध्यकि या है के माप्यम ते, वाली एड सरह की सयते, सैम्य औवीठशण 
गाधाहिकता मे। सेमी जद्ाती के साथ ही हुए पत्तर से प्रावेशाते सेशातों ने 
जगे एक शथा तमाम देता प्रावायक समभा मा, पर उन सभी सेगरों के परवर्ती 
धकाप्यों था बैपारिक स्पागनाप्रों में बड़ भी रपट हुपा हि ये नयी कहाती री 
विधारधारा भौर उगके मूस्ों मे पुषार नहीं हैं। ये उमी में एफ पग्रौर नया ध्रायामत 
सोखते दी शोगशिश में थे,टिते उस्होंने उपरस्ध भी दिया है। इगसे तयी बड़ाती 
जी शिविधतां भौर सपादा गढी है। 

सु बानी * मह आज भी बलावादी दीदी वी गहाती है; जिगे वे घापते 
जागे साहित्यिक गहाती ममझो हैं प्ौर पाती रुचतापों की सा्दिट्यिक स्वीहूतिं 
दिखाने के तिए इसी मास में धनी भर्भा कर सेने है। शायद जहीँ उत्हें दर है 
हि यह विक्ेषण दिये बिता उनती बद्धानी जी गाहित्पिरता पर हिसी को विश्वास 
नहीं पायेगा ) इगके परधिरांश सेसर वे है, जो नयी कविता में नयी हहाती 
बी पोर मुद्दे हैं पोर साहित्य वी सम्प्रेधणीयता में डिस्वास नहीं रखते । उतके 
लिए बहानी 'पंघेरे में एक बीस है, भौर दे वेचारिक नी 
के विरोधी भी हैं। संघु शहानी पा वष्य जीवन नहीं, मात्र भपती नैतिजन्बौदिक 
अभौोषप्साएँ हैं । यह बहानी 'पर्संदल डॉपयूमेंटेशन' शी तरह तितीति बैयक्तिक है 
ओर ट्विर्दी वी पराजित, लपु मानदवादी पीढ़ी गी वाणी है, जो दुष्ठा, विराधा 


प्रौर हताशां वो प्राप्य मानकर, भपने को उसी में जीने के लिए मजबूर पार्त 


है। इसकी सार्थक इकाई क्षण” है!” भूत 
अविप्य उन्हें स्वीकार नही है, भौर मृत्यु की मंत्रणा ही उतकी बतना का सोते 
है। 'लघु कहानी' का दर्शन स्वरतिं वा दर्शन है, पर ४दचार' को वह भी सहे- 
जती है, भौ र हर तरह के साँचे को नत्तारती है। पढे किस्सागोई, रोमांडिदिया 
प्रौर भारोपित विचारों की परिषादी को तो स्वीकार नहीं करती, पर स्वयं 
का भारोपण करना उसे अभीष्ट है । ये विचार भी स्यवितजन्य विदृतियों के ही 
नमूने हैं। लकु कहानी कहानी को पहनी भी नहीं मानती, बल्कि 
कहना झयादा पसन्द करती है 
बहरहाल एक भजीव बद॒हवासोी में इस सम्प्रदाय के लेखक है ॥ 
नयी कहानी * इसका उदय ऐतिहासिक सन्दरम में 
बढ्ध रूढ़ भर्यों मे “कहानी कौ स्वीकार नहीं बिया । यह एक 
आन्तरिक भौर बाह्य कारणों से हिन्दी बहानी में भाया । 
के 'फार्म' तथा ऋण्य--दोनों स्तरों पर एक नवीन दिशा 


थ 


नयी वहानी, पुरानी कहानी, तहानी, समकालीन कहानी, लघु कहानी : ४१ 


'तयी कहामी' अपने मे विकसित होती झायी है; पहले उन्मेष मे इसका कोई नाम 
भी गहीं था” पर बदलने हुए यथार्थ ने जव मूल्यों की एक संत्रान्ति खड़ी कर 
दी, तो नयी कहानी ने उसे वहन क्या और प्रेमचन्द-प्रसाद की कहानी की परम्परा 
को नये प्र्थ तथा नये जीवन-सन्दर्भों की झोर अभिमुख क्या ॥ नयी कहानी की 
आम्तरिक माँग ही यही थी कि उसकी यात्रा जीवन से साहित्य की ओर हो । जो 
कुछ जीवन में है'*'उसदी झ्ातरिक शक्ति के रूप मे, उसे झ्रमिव्यक्त क्या जाय 
झर भविष्य से उसे सम्पुवत रखा जाय ! वैचारिक घरादल १२ 'नयी कहानी! 
लघु-मानववादी, क्षणवादी, विजातीय बौद्धिक्ता को स्वीकार नही करती--वह 
अपने राष्ट्रीय-जातीय परिवेश के प्रति प्रतिवद्ध है भौर उसका मूल खोत है-- जीवन, 
श्रपनी समस्त जटिलताओं झौर सश्लिष्टताभ्ो के साथ । यह आाव रिमक नही था 
कि 'तयी कहानी' के उम्मेष के साथ ही, उसकी स|हित्यिक विरासत की खोज में 
बुछ कहानियो पर से सहज ही झाग्रह हटने लगा था। प्रेमचन्द या प्रसाद की 
उन कहानियों पर से सहज ही ध्यान विकेश्द्रित होने लगा था, जो पाठक-समु- 
दाय को कध्य भौर वला की दृष्टि से सवेदित नही कर पा रही थी । यह भी धाक- 
स्मिक नहीं घा कि प्रेमचन्द की “ईदगाह', 'बडे घर की बेटी',पच परमेशवर' झादि 
कहातियाँ उतती घर्चा का विषय नही रह गयी थी। जीवन के नये भौर बदले 
हुए परिप्रेक्ष्य में प्रेमचन्द की ही 'कफ़त', 'पूंस की रात', 'शतरज के खिलाडी” 
जैसी कहानियों के प्रति सहज भाग्रह धढ गया था। कहानियाँ नही बदली थी, 
समय की भाँग बदली थी झोौर समय ने ही भपनी थाती मे से नये चुनाव किये थे। 
करथा-साहित्य में, इस बदलते हुए 'एम्फेंसिस' (भाग्रह) को नजरप्रदाज 

नही किया जा सकता | भोर यह बदला हुभा भाषह ही वह विन्दु है, जहाँ से 
कहानी मोड़ लेती है--स्‍भौर वह मोड़ ही नयी कहानी के दाम से भभिहित क्या 
गया । रूढ़ि को नवारते हुए नयी बहानी ने झपनी खोज शुरू की धी--बह खोज 
समाजधर्मा है--बध्य के रतर पर भौर शंली-शिह्प के स्तर पर उसने झपते लेखकों 

थी वैयक्तिवता को भी प्रशुण्ण रखा है । 
जयी कहामी विवास की प्रत्रिया से गुज़री है, डिसके वरतु-बीज प्रेमचन्द, 
प्रसाद भौर गशपाल सें हैं। 

नयी फहानी ने उत्तराधिश्ार में जो दुछ पाया, उस सबको बिना सोचे-समकके 

ग्रहण नही दिया--ध्राप्त भूल्यों मे से जिसकी सगति उसकी भाग्तरिक प्रत्रिया 
दी प्रवति भौर झपने जीवन्‍वोध बे ख्थ बैटती थी, उसे ही उसने प्रहण दिया 
है। झौर हर लेखढ ने झपने भनुभूत जीवन को निरम्तरता मे से जीवनखण्डो 
को उठाकर भभिश्यक्ति दी है। रेणू, राशेदा, राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी, हरि- 


अर : ही इदीली की ध्रविशण 


गंरर वश्गाई, ध्रमर्शालत, रपेश शक्षी, बाकडेक, विद्रधाद विड़, पलू मरशरी, 
शैमेश महियाती, वा वि्फिश, सबुहर गंधाघर, रात्रेश प्रक्‍ाथी, शातों, गाई 
जोभी जैते सशक्त तेशरों से 'नदी कहानी को जोवरागा घौर विजियाा दी है। 
हुए भसेशार मे पाते बातों में, प्रयाग शुकत्त, विजय घौटात, शमतारयण् झुफ्त, 
प्रयोपपु शार, महेस्ड भग्ता, द्रपताथ सिह, रबीरद्ध शानिया, शातरजत, मुशीस- 
मुमार, धरेश, विभस, देशेत गुण, घतोशा भौलड, मोगैश गुल, धर्यनारागश 
विष, प्रेध कपूर, विरिशवहिभोर भ्रादि ने भौर भी गये ध्ायामों वी घोर सादा 
भ्रारम्म शी है। 

इस धाहिरियक उपलब्धि को खातों में दाटकर नहीं देखा जा खऱता । 
शगी कहानी को भी उसकी धमप्रणा दें ही देखता होता, कयोंड़ि शादों में बट 
कर देशना गलत मतोजों तक १हुँराता है । 


00 


कया-साहित्य : कुछ नये मुखोटे और श्रस्तित्व की संज बूरीं 


कहानी पर इधर जितनी भौर जो भी धर्चा हुई है वह कुछ मूलभूत 
तह्वों कौ भी उमारती है। पनर्गल चर्चाम्रों के दीर्च ये तत्त्व की बातें बहुत 
आुछ ददी रह गईं या उनकी भौर भधिक ध्यात नहीं गया । 

होता यह है कि समय-विशेष मैं वास्तविक (जेनुइन) लेखत तो सचमुच 
यहुंत कम होतां है, पर उसके साथ साधित (डेरीवेटियं) लेखन कभी-कभी मर- 
देल की तरह पूरे वृक्ष पर छा जाता है भौर उसी से या उसी के दल पर भ्रपनी जीदनी- 
शक्ति खींचता रहता है। कुछ ऐसी ही स्थिति भाज हिन्दी के कथा-सक्षेत्र में भो है-- 
अस्तविक साहित्पिक लेखन के सांच-साथ साधित उपजीवी लेखन बहुत ज़्यादा 
था है। पर धर धार्स्तविर्के लेखन भौर इस साधित लेखन के दीच एक रेखा भी 
झरने सभी है। 

यह सांधित सैंखेने धैपेती जीवेनी-शेक्तिं भी दोस्तीविके साहित्पिके सैंखेन से 
प्वींच रही है धर कभींी सीदित्यिकता का भाभी देती रहता है। यह धार्मसि 
हैतें रंहना उसके लिए सांडिगो भी होता है, बंयोकि उर्सर्क सैमाप्त होते ही इसे तरह 
ई संलेत # केसई उतरने संगती हैं। इसीलिए यें उपजीदी सैंसेके धर्षापों, सेलों, 
मौष्ठियों धोदि के दस बह मूठ धाम संश किंदें हूर्दे हैं सेयां पपने मामों 
को ई हंक्षतप्टित सीहित्यिक नामों के हार तत्वों रिये रहते हैं । 

बहू उनकी भरवूरी है।““उन पत्तित्व हैं धते है। इसे नेक रिकर उनके 
लिए धोना संम्भव मैहीं होता । ऐसे लेखकों को ईांत करता ध्यर्य है। 

लैकिने ईसी धोर-रीराबे में हुए दँसी शर्तें भो सौमेते भाई है, जिनका हीपा 
सम्बन्ध कथा-साहित्य से है, भौ९ उन्हें य॑म्भीरता से सैसे की एक डिम्मेदारीभी 
है। 

इस तमाम उयलं-बुयल में एक बाद रौकप्रिय रुहानी भौरए साहित्यिक 
कह्दानी की भी उठाई गई है । यह एक विचारणोय विषय है, क्योकि 'धाहित्यिक 
बहाती' को बात विशेषतः उन लेखरों द्वारा उठाई गयी हैं, जो हिन्दी की नयी 
कविता के क्षेत्र भे उद्दित हो रहे हैं, या दुछ स्वीजृति प्रप्त कर चुके हैं। 


४४ : नयी कहानी वी भूमिता 


साहित्यिक वहाती का मसला बया है, इसे जातने के लिए जछरी होगा 
कि हम जरा पोछे की ओर एक दृष्टि डाल लें 

साहित्यिक कहानी का सवाल उन कवियों द्वारा उठाया गया है, जो प्मी 
तक झअपती कविताओं के लिए एक विशिष्ट प्रबुद्ध पाठक वर्ग की माँग करते रहे 
हैं। धीरे-धीरे कविता के क्षीत्र में जब एक भयकर बिखराव झ्रौर विधदन भावया 
तो इन कवियों ने कहानी की शोर रुख किया, [विश्वेपतः इसलिए कि इन 
कुछ वर्षों मे कहानी अ्रच्छे भये-प्राप्ति का साधन भी बन गयी है। सैर, पर्दे 
एक मामूली कारण हो सकता है, वयोकि किसी भी वास्तविक लेखक-बवि के 
इरादों या ईमानदारी के भ्रति सदेह नहीं किया जा सकता । परत्तु इस साहित्यिक 
कहानी के उदय के पीछे जो कारण काम करते भौर दबाव डापते रहे हैं; वें उठने 
मामूली नहीं हैं कि उन्हें छोड दिया जाम । * 

यदि जरा पैठकर देखा जाय, हो मह सादित्यिक कहानी झपने बैचार्टि) 
स्तर. पर नयी कहानी के मान-मूल्यों के विरोध में सामने पाई है। जहाँ नयी कहानी 
की यात्रा जीवन से साहित्य की भोर है, बहीं इस साहित्यिक बद्दानी की मात्रा साहित्य 
हे जीवन की भोर है। यही मूलभूत अंतर है, गिसकी भोर नखर इखनी होगी + 

यह साहित्यिक कहानी विशुर्द कलात्मकता बी ६रवी करती है पौर उती 
वविंदु पर प्रपती चरम स्थिति मानती है $ वास्तविकता यह है कि कहानी दा यह 

कलावादियों का ही आन्दोलन है, जो कि साहित्य में (वैपरितिक 

झोर कला कला के लिए का प्रतिपादन करना चाएईते हैं । चूंकि समाजपर्मा 


के प्रवाह के सामते इन लेखकों-कवियों के दीप कई बार वह चुके है चूंडि उतरे इत 





इस नये नाम के साथ अववरित हुए हैं। यह *5% वि बैती 
किसी ऐसे व्यापारी की होती है, टिसता बास्वार दिवाला खिल 
भझौर वह बाएववार तये 'माइलबोर्ड' सगाकर भपनी किस्मत भारमाता पट है 
'हवांठः सुघाय 'कलावला के [लए/वैयम्तिक स्वतंत्रता मा ई 
बहानी “इस सबके घुल में वित्तवृत्ति एड ही है. साहित्यिक गद्ाती वा लेखक 
हिसी के लिए नहीं, पी ठक हि घाते लिए भी नहीं लिशता । 
सेखक के लिए जव-जब इत मूल्यों शी बात उठी है, तंवर: 
बुछ मसाधवि या हुठिद्वाधिद् पर रहे हैं। वात: सुलाप 
शट्टाती का सेलन, इन दोतों की मत बअ्रडति में छोर धतर नहीं है| 


इसना यह चा्दिए दि 'रवातः सुघाप 


कपा-साहित्य ! झुछ नये सुझोंदे भर घस्तित्द को मजबूरी : ४५ 


किन परिस्थितियों में उठसे हैं, भौर इनके पीछे वह कौनसी मन.रियति होती हैं, 
जो काम करती है ! 
बदलते ऐतिहासिक सदर्भो मे ही इसकी जड़ें खोजी जा सकती हैं, जब -जच 
इतिहास का संदर्भ बदलता है, सामयिक स्वितियाँ कोई महत्त्वपूर्ण मोड लेदी हैं, 
(जोकि स्वय इतिहास की याती बनती जाती हैं) तब-लंव सवेदतशील लेखक-कवि 
अपने लिए झौर उन मूल्यों के लिए वित्तातुर होता है, शिनझे प्रति वह समर्पित 
रहा है। विशेष ऐतिहासिक स्थितियों में भूल्यों के माग्रह भी बदलते रहे हैं भ्रौर 
जीवन की गति भी । बदलते पूल्पों प्रौर जीदन की गति जब कुछ छेखको को विक- 
लांय कर देती है, भौर वे निजत्व बी रक्षा के लिए भज्ुलाते हैं'““*“जब वे 
गतिमान जोवन था युगवीध के साथ भपने स्‍ात्मबोध कौ समता स्थापित नहीं कर 
पाने, तो वे सन्‍्यासी वी तरह निरपेक्ष होते लगते हैं'****'कुछ-बुछ उसी तरह, जेसे 
जिलाडी चार पालियो के सैट मे से जद तीन हार जाता है, तो चौथी थाली खेलने 
के लिए खेलने” लगता है भौर इसो को वह स्पीट्‌ समंतशिप' मानता है। लगभग 
यही स्थिति लेखन के क्षेत्र मे भी है। जब कोई लेखक जीवन को मेल नहीं पाता, 
तो निरपेक्षता की बात करता हैं भौर 'लिखने के लिए लिफने' लगता है भौर तव 
चह ग्पनी गरिमा को बनाए रखते के लिए 'स्वांठ. सुखाय' की बात करता है। इसी- 
लिए यह बात उन दो प्रकार के लेखको के द्वारा ही उठाई जाती है, जो कभी साहित्य 
थी जीवव घारा के साथ रह चुके है झौर भ्रव उस मूलधारा से कट गये हैं, या उन 
लेखको द्वारा उठाई जाती है जो भपती सीमाप्रो के कारण साहित्य की मूलघारा 
से कभी जुड़ ही नहीं पाये हैं । 
शो बिशुद्ध यानी साहित्यिक कहानी की बात करते हैं, वे जीवन के सद्मों 
और उसनो पनुभूति को कोई महत्व नही देते । े जीदन को जिये जाते के पक्ष मे 
भी नही है, बल्कि उसे केवल झपनी 'बुद्धि' से खोचकर लिखने के हामी हैं। उतका 
पाज यदि प्यार भी करता है तो उसत्रा एक हाथ 'प्यार' करता रहता है भौर दूसरा 
हाथ 'ठडा' पडा रहता है। उस दूसरे ह्यय का कोई सम्बन्ध पहले हाथ से नहीं 
होता। इस स्थिति को थे कला की “निस्सगता' से मण्डित करते हैं। उनके लिए 
कलाकार की प्रतिबद्धता (जीवन के प्रति) एक दुखद स्थिति है, क्योकि वे कला 
को सामाजिकता के विरोधी हैं श्रौर स्वयं कला के लिए क्लाकार-कयाकार-साहित्य 
कार के रूप मे समवित हैं| यदि 'कत्ता कला के लिए” हो है तो फिर पह भान 
लैने में उन्हें कप्ट क्‍यों होता है कि “विज्ञान विज्ञान के लिए! शौर 'घन धन के 
लिए! ही हो ! विज्ञान के नरसहारी प्रयोगों के प्रत्ति वे उद्देलित क्यो हैं? उसको 
विध्वसात्मक शक्ति से आतंकित भी व्यों हैं ? हु 


४६ : नयी कहानी की भूमिका 


साहित्यिक कहानी के प्रतिपादन का प्रयास इसीलिए उस प्रवृत्ति का प्रषास 
है, जो मूलभूत मानवीय भास्था से वंचित है, भौर वार-बार साहित्य से तिरसृत 
होती रही है । 

भौर इस शोर-झराबे में यह साधित-लेखन भी भमरबेल की तरह फैलने 
की कोशिश में है, जिसके पास झपने कोई मान-मूल्य महीं हैं। वह कभी नयी- 
कुहानी” ब्लौर कभी 'नयी कविता” से कुछ खसोद लाता हैं भौर उसे झपता बता- 
कर पेश करता है। उसे जो भी वावयाश भच्छा लग जाता है, उसी को लेकर दौहने 
ख़गता है। उसकी दौड़ हिन्दी को तीसरे भोर चोये स्तर की पत्रिकाप्रों में होती 
रहती है, जिन्हें ऋपना पेट भरने के लिए कुछ भी हर महीने या हर सप्ताह 
चाहिए होता है। अपने मत्तित्व के लिए साहित्यिकता का मह भाभास देवे रहा 
उनकी एक मजबूरी भी है झोर भस्तित्व की दा्त भी। * 


नयी कहानो और संत्रस्त लोग 


नयी कहानी के संदर्भ में बार-वार कुछ वातें गुंजती रहती हैं। कभी यह 
कहा जाता है कि यह कुछ लेखकों के दायरे में सिमट गयी है, कमी वहां जाता 
है कि नयी कहानी ब्यावसायिकता का एक नारा है, कभी कहा छाता है कि यह 
विशेष राजनीतिक मतवादियों की कहानी है भौर कभी यह प्रश्न उठाया जाता है 
कि नयी कहानी में नया बया है ? झोर झगर नया कुछ है तो वह पुराने से झलग 
कहाँ है ? फिर यह भी उसी साँस में कहा जाता है कि कहानी में नयापन झाया 
है, कि कहानी भ्रव एकदम बदल गयी है“''कहानी ने कथ्य झौर भाषा के स्तर 
पर भपने को पुरानी कहानी से झलग कर लिया है'''कि नये कथावारों ने निश्चय 
ही कुछ उत्कृष्ट नयी कहानियाँ लिखी हैं'*“कि तयी कहानी एक भादोलन है'' कि 
नयी कहानी में कुण्ठा, निराशा, घुटत भौर एकरसता है” ''कि मयी कहानी मे प्रपने 
समय की जिन्दगी को बहुत ईमानदारी भर भ्रामाणिकता से भ्रस्तुत दिया है” 
कि नये घहानीकार अपनी परम्परा से विद्रोह कर बंठे हैं'**कि नये कहानीकार 
डिन्दगी को मुक्त होकर जीने के हामी हैं””'कि यह प्रगतिवादियों का भ्रांदोलन 
है'"* कि यह 'पेटी बूजुप्रा' लेखकों से धाक्रांत है“ और यह **भौर वह” 

पिछले दस-परद्रह वर्षों में चायघरों, कहवाखानो, गोष्ठियों, सभाग्ों, समा- 
रोहों भादि में बरावर यह भौर हजार तरह को बातें गूँजती रही हैं। सन्‌ '६५ भी 
इन्ही चर्चाभों के साथ समाप्त हुमा भौर पता नहीं क्ब तक यह सद धलता र गा 
प्रभी २४-२५-२६ दिसम्दर /६५ को कलकत्ता में भारतीय संस्कृति संसद ने एक 
बहद्‌ भायोजत किया झौर उसमे भी बात स्‍ग्राकर नयी बहानी पर टिक गयी ३ 
तोनों दित लगातार नयी कहानी की चर्चा ही होती रही भौर उद्घाटन-गोप्ठी से 
जो बात उठी यह निर्धारित विषयों को छूती हुई समापन योप्डी तक एक लम्बी 
झनवरत बहस के रूप में घलती गयी॥ वथा-समारोह की समाप्ति के धांद 
पत्र-पत्रिकाप्रों में उसको रिपोर्ट भी प्रकाशित हुईं भौर “शानोदय' जैसे प्रतिध्यित 


पत्र में तो एक विशेषांक ही नित्रालने की घोषणा को, जिसमें क्या-समारोह बा 
डिस्‍्तृत विवरण ही प्रमुख होगा । 


नयी कहानी और संत्रस्त लोग : ४६ 


इस पूरे समारोह में सबसे उयादा सतस्त भ्गर कोई एक व्यक्ति दिखाई 
पड़ा, तो वे जैनेन्द्र ये । 'नयी बद्ानी' के विरोध कौ सन्‌ '६४५ तक जैनेस्द्र ने एक 
महत्त्वपूर्ण भूमिजा श्रदा की है भर इसी भूमिसा में दे कथा-समारोह में भी उतरे 
शे। यह वात उनके पहले भाषण से द्वी स्पप्ट हो गयी थी । श्पने लम्बे भाषण 
में उन्होने केवल दो-एक ही वातें ऐसी कहीं, डितका कुछ मदलद निकल सकता 
था, दीप उनका प्रपना शब्दजाल था । उन्होंने स्वयं कहानी-विधा का विश्लेषण 
करते हुए कहा-- “जश्न वहानी वा विश्लेषण होने लगता है तो भवरोध उत्पन्न 
डोता है |” 

विश्लेषण से धबराने की उनकी बात इसलिए विचारणीय वन जाती है 

अयोकि लेखन के सन्दर्भ मे इसका एक गम्भीर पहलू है । छृतित्व के विश्लेषण 
से कतराता एक तरह वा मैंतिक प्रपराध है "पर इससे वे ही धतराते हैं, जो 
सस्‍्वय को बुछ ज्यादा महंत्त्यपूणं सावित करने गी मजबूरी के मारे हुए हैं। 
विशतेषण की स्वतन्त्रता न देने के पीछे किसी भी लेखक का मन्शा यही होता है 
'कि जो गुछ बह पढ़ रहा है वही सिद्ध सत्य है झौर उसे ज्यो-वॉ-यों स्वीकार 
रिया जाना चाहिए । इस धारणा के पौछे एड तरह के ध्रन्धवाद भी माँग है। 
प्राज के दैशानिफ युग में, जब मनुष्य ने हर चीज वो जाँच-परखकर स्वीकार 
करने वी स्वतस्त्रता प्राप्त की है, तब उससे विश्तेष ने करने बी माँध करना 
हक निहायत पुरानी बात है। हर पीठी विछली पोड़ियों बा विश्लेषण १रेगी 
भौर स्वयं भी विश्वेषित होगी। यह एक भावश्यक प्रक्रिया है, वपोहि यही 
भ्रश्यवाद से सुक्ति वा राग्ता है। 

“नयी कहानी के लेखकों धोर फ्था-समीक्षत्रों वा 'प्रशम्प पपराप 
पही रहा है कि उन्होंने धरने ूवंदर्ली शाहित्य का विश्तेषण रिया भौर उसमें 
ओो बुए ध्यप, गश हुपा भौर भूदा था, उसे खुरकर घरपीवार विया । भदा, 
विगवित भौर स्यर्द वा जो भी प्रत्म रचना से प्रा जाता है, उस बारजवार गौर 
हर बार परवीशार परते जाता ही 'सये' होते का दोतर है। तयो बल़ानी एसी- 
लिए जिसी रिपर तत्व को घोषक तहों है, धरने प्रतिमानों पर भो बह धापित 
मेही है। स्वय प्रधने में से (यानी सज तास्मक खाहित्य में से) भी ध्यर्थ को एऐटटे 
काने को दृष्टि हो नदी बहानी बो बारत॑वित प्त्रिया को जन्म देवी है, इसौलिए 
सदा एग्द ने विशेषण है धोर ने सजा, वह भात्र उस प्रक्रिया वा धोतर है, झो 
शत प्रवह्टमान है प्रोर हर शार मयो होती इसती है। 

इसो सन्दर्भ में घदणी गोप्टियों में सन्‌ "६० के बाई के सहत्वपू्ण देखरों 
दधताथ गिह, ग्रभाप्रभाद बिमत धौर ममदा भप्रबात ने झपती बातों को शो 


४८ ; नयी कहानी की भूमि 


विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में जिन व्यक्तियों ने इस कथा-समारोह की सिरे 
पेश की हैं, उनमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। इतना अधिकार तो रिपोर्टर को मिलता 
भी चाहिए'''यही तो उसकी एकमात्र उपलब्धि हो सकती थी । 

बाते प्रगर बहुत खुलकर और बिना लाग-लपेट के कही जायें तो सही यह 
है कि इस कथा-समारोह ने एक ऐतिहासिक दायित्व पूरा जिया है। ऐसा 
नहीं था कि यह समारोह अपने मे कोई एकांतिक घटना थी, वल्कि इसके पीछे 
पर्द्रह वर्षों की महत्त्वपूर्ण प्रीठिका है, श्रौर इन पिछले पन्द्रह वर्षों में जो कुछ एस 
फुमाकर झोर छिप्रा-छिपाकर कहा जाता रहा है, वह सत्र एक बार में ही उई 
घाटित हो गया 

और इस “उद्घाटन” से बहुतों को तकलीफ़ हुई झौर कुछ लोग ऐमे 
नज़र आये जो नयी कहानी से संत्रस्त लगे । ऐसे संत्रस्त लेखकों की दशा भजीज 
थी, क्योकि शायद वे यह मानकर चले थे कि नयी कहानी नाम की जो पीज़ 
है, बह उन्हे भी पिलनी चाहिए । प्रौर अगर वह उन्हें नहीं मिलती तो वह नयी 
नही है, उसमे जो नयापन है, वह समय के साथ भ्राता ही है, भौर घूंकि वे मो 
इसी समय में 'रह' रहे हैं, इसलिए उनमे भी 'वह' है जो नयी कहाती में है। 

जेब बुछ लेखक इस दृष्टि से सोचते हुए दिल्लाई देते हैं, तो उनपर 
रहम पाता है “बयोकि नयी बढ़ानी से जुड़े रहने की भाकांक्षा के बावगूई/वे 
जब उसकी भान्तरिक प्रक्रिया को समझ पाने में भपने को भसफल पाते हैं, तो 
प्राभेपरों बी भाषा में छिप-छिपकर बोलने लगते हैं। नयी बद्धानी तिमी एए 
लेखक, खेसकत्रय या लेसरों के समूह की झपनी पाती गह्ी है भौर न वह ऐगा 
कोई प्रतिमान है, जो टिल्दी साहित्य में पुरानी बढ़ाती के बाई सढ़ शिया 
गया है । ग 
जियो भी साहित्यिक विधा के नये” होने का प्रमाण ही यह है हि गे 
प्रपते से परूवंदर्ती लेखन के सामने एक ज्वलन्त प्रश्तवचिह्न क्षगां देती है भौर 
परिमाषा का संकट पैदा कर देती है । कवा-रमारोह़ में यही बात इसताह 
सत्रय्म बहने सामने धायी । 

उद्पादस-्योष्टी में बोलते हुए जतेस्द ने भयगी दार्धतिद पख्थादती मै 
जीवनदृष्टि की महता से इनकार करते हुए बड़ी मामूमियत से अस्त शिया” 
“बह (जयी कढ्ाती) है क्या ? घोर ध्रगर है तो बह्ँ है 2” झौर उतके मत मे 
शापद यह ग्रस्त धुमड़ रहा था हि यह (नयी बद्धानी) है दी बयों ? घौर धार 
है ढो उनसे वृद्कर क्यो नही है ? 


नयी कहानी झौर संत्रस्त लोग : ४६ 


इस पूरे समारोह में सबसे ज्यादा संत्रस्त अगर कोई एक व्यक्ति दिखाई 
पढ़ा, तो वे जैनेस्द्र थे । “नयी कहादी” के विरोध की सन्‌ '६५ तक जैनेन्द्र ने एक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका झदा की है और इसी भूमिका में वे कया-समारोह मे भी उतरे 
थे । यह वात उनके पहले मापण से ही स्पप्ट दो गयो थी। झपने लम्बे भाषण 
में उन्होंने केवल दो-एक ही बातें ऐसी कहीं, जिदशा कुछ मतलव निवल सकता 
था, दोष उसका ग्रपना शब्दजाल था । उन्होंने स्वथ बहानी-विधा का विश्लेषण 
करते हुए बह्ा--/ जद कहानी का विश्लेषण होते रूगता है तो अ्रवरोध उत्पन्न 
होता है! ” 
विश्लेषण से घबराने वी उनडी बात इसलिए विचारणीय बत जाती है 
फ्योद्ि लेघत के सन्दर्म में इसका एक गम्भीर पहलू है। कृतित्त्व के विश्लेषण 
से फ्तराना एक तरह का नैतिक अपराध है/*“भौर इसमे वे ही फतराते हैं, जो 
स्वयं को पुछ ज्यादा मह॑त्वपृणें सादिते करने बी मजबूरी के मारे हुए हैं। 
विश्तेषण थी ह्वतस्त्रता न देने के पोछे किसी भो लेखक वा मन्झा यही होता है 
कि जो बुछ वह कह रहा है वही सिद्ध सत्य है भ्रौर उसे ज्यो-कारयों स्वीकार 
छिया जाता चारिए। इस धारणा के पीछे एक तरह के भन्धवाद की मांग है ( 
आज के देशानितः युग में, जद मनुष्य ने हर खीज़ बो जाँच-परखकार स्वोगपर 
करने की स्वतन्धवा प्राप्त की है, तब उगसे विश्लेषण न करने की माँग फ्रता 
शुक्र निहायत पुरानी शात्र है। हर पीड़ी पिछली पीढ़ियों कया विश्तेषण करेगी 
सौर स्वय भी विश्लेषित होगी। यह एक झावश्यक प्रत्रिया है, वयोडि यही 
अर्पवाद में मुक्ति शा रास्ता है। 
जयी वहाती' के लेखकों धोर कथा-सर्मीशकों वा 'प्रक्षम्य भपराध' 
यही रहा है हि उन्होंने धपने पूर्व दर्ती साहिस्य का विश्ेषण कमा भोर उसमें 
जो दुछ व्यय, सदा हुपा भौर भूठां था, उसे सूतकर पम्वीक्तर क्तिया। भूखा, 
दिगतित्र भौर थ्य्य वा जो भी भ्रश् रचना में भा जाता है. उसे बार-बार झरैर 
हुए डार धग्वीयार बरते जाता ही 'तये' होने बा धोतर है । नयो बहानी इसी- 
जिए हिसो र्थिर तत्व शी पोरक नहों है, पपने इ्रतिमानों पर भो बह धाषिव 
सही है । रुप धपने में से (यानी सश्तात्मश साहित्य मे से) भी व्यू को छौटते 
जाते बी दृष्टि हो नदी बद्धानी थो वास्‍्तविर प्रत्रिया को जन्म देतो है, इसीलिए 
नया एब्द न विशेषण है भोर न शशा, वह माव उस प्रक्रिया बा धोवर है, जो 
शतत्‌ प्रवश्भात है घोर हर बार नरी होती इसती है । 
इसो सस्दर्भ मे घदलो गोत्टियों में सन्‌ *६० के दाद के महत्वपूर्ण लेखकों 
हुपनाथ मिट, धगाश्रदार विमत प्ोर ममता ध्रद्ाल ने धपनी दातों थो राही 


४० : सयी कहाती दी भूमिका 


परिश्य में रखा था। दृपवाय जद यड़ कहते है कि 'हमारी बेदतां पर सदियों 
हा मेक सदा हुआ है।'मदू बोर हमें धंधे ुरने की प्रेरणा देता है। * हस 
अपने भारों भोर के वातावरण वी उपेज्ञा नहीं कर सकते; इसीविए हम रघना+ 
धौषता के संदर्भ में प्रामाणिक धनुभूति भी बात को महत्वपूर्ण मातते हैं भौर 
पपने समय के साय चलाते रहने के लिए “नये” होते रहता ही जीवंदता का लक्षण 
है।''रपी कहानी इसीलिए स्थय भपने में विकसित होती भाई है भौर भाज 
सानू '६० के बाद के महत्वपूर्ण कुछ लेखकों की गहाती भी नयी ही है !” 

पौर गंगाप्रताद विमल ने भी इस “नमी को प्रक्रिया को समझकर ही 
कहा था, 'नयी पीढ़ी प्रेम के (या किसी भी प्रस॒ग के) पिसे-पिटे रूप को स्वीवार 
नहीं करती” यह समकासीनता की विरोधी स्थिति है। हम रहृहय के स्थाने पर 
गुय-ययार्थ को जानना भ्रौर समझना चाहते हैं। समकालीन बोध भोगे हुए ययार्थ 
पे ही प्राप्त होता है'''इसलिए हम जीवन के साक्षात बोध को स्वोकार करते 
हैं'“'पह बोध कोई स्थिर वस्तु नहीं है, इसके लिए सच्चे भर्यों में 'जीता' पड़ता 


है!' 
मग्रता भग्रवाल से 'कणा-शिल्प : प्रयोग की प्रक्रिया के पन्तर्गत बोलते 
हुए कहा था, कहानी का कथ्य ही प्रमुख है भौर कथ्य को चुनने फी दृष्टि ही 
नयी होती है। कहानी की भाषा ही कष्य झोर बोध के भनुरुष होगी, शिल्प के 
शीछे दौड़ना हमारा उद्देश्य नहों ।! 
नवीनतम लेखकों में से इन तीनों लेखकों की बातों में विचारणीय तत्व 
थे । जब ये तीन समय के साथ चलते रहते” भौर 'वोध के स्थिर ने होते' भौर 
“कथ्य को चुनने को दृष्टि ही नयी होने की बात कहते हैं, तो यह शोर भी स्पष्ट 
हो जाता है कि हमारे नवीनतम लेखकों में इस “नये” को वास्तविक रूप से भाएम- 
सात करने की क्षमता है भौर नये होते रहने की प्रक्रिया के प्रति उनमें एक सहज 
भासक्ति है । 
“नयी कहानी की इसी निरन्तर नये होने की प्रक्रिया को जो लेखक नहीं 
समझ पाते, उनके लिए विशिष्ट नामों की कुछ रचनाएँ हो 'नयी कहानी” बनी 
रहती हैं, जवकि वे लेखक स्वये प्रपने बकाये वृत्त छोड़कर ही झागे बढ़े जाते हर 
और नये भ्रयोग में संलग्न हो जाते हैं। नये कहानीकार के लिए स्वयं ध्पनी या 
+ समकालौनों की भी कोई रचना साँचा नहीं है'भौर न है नयी कहानी” 
१... कटा-छोडा तराशा हुआ कीतियान, क्योकि जब तक किसी एक सेखक 
कहानी किसी नयी दृष्टि से बध्य को उठाती है, भौद उस पर विद्यार 


नयी कहानी भोर संत्रस्त सोग : ५१ 


विमर्श होता है, तव तक किसी भौर लेखक की कोई झौर कहानी मग्रे प्रयोग फी 
ताज्गी लैंकर प्रा जाती है । 

झाज लोगों को भाइचमे; होता है कि सन्‌ ६०” के बाद कहानी के क्षेत्र में 
एक भौर नयी पौढ़ी भा गयी“ 'भौर वे बड़े सत्रस्त माव से कहते हैं--यह 
भ्रजीव बात है, इसका मतलव है कि भव भागे हर साल नयी पीढ़ी भाया करेगी 
*“*इतनी जल्दी पहानी फिर बदल रुपी (* 


हा, बदल गयी। सन्‌ ५०' के झासपास फी कहानी से सन्‌ ६५ की कहानी 
बदल गयी है झौर यह प्रक्रियां हो नयी कहानी को मोलिक भोर झाधारभूत 
शक्ति, प्रौर यह विविघता ही उसका वास्तविक स्वरूप है। जिस दिन “नयी कहानी! 
किसी स्वष्द्प-विशेष को अंग्रीक्षार करके हियिर और परिभाषित हो जायेगी, बही 
उप्तती मृस्यु का दिन होगा । भगर कोई व्यक्ति विस एक लेखक या सेखकंद्रप 
या लेखक-समूद्‌ की कहानी को प्रतिनिधि” मानकर लिफने देंठ जाता है, तो वह 
चाहे जितना लिखता चला जाये, उसमे 'नये' की न तो गरिमा होयी भौर न वह 
“जये' की प्रत्रिया से उद्भूत होगी । 
मुझे इस सन्दर्म में एक दित की घटना याद भाती है। उत दिनों मैं 
"जई कहानियाँ में दा। एक दस्घु 'नयो वहानी' के बारे में समाम जिशासाएँ 
सेफर भाये धौर गभाफ़ी देर बाद उन्होने श्रपना भ्सली प्रश्त किया-तो 
साहब यह बताइए कि नयी बहांनी का नेता कौन है''“भाषप या ध्रमुक या भमुक 
या झभुर**' तब मैंने बहुत दिन ता से निवेदन विया था--निता ! जताव, यह 
विअषटुपों बी पाँत है'”* सब चले जा रहे हैं, जिस पर प्राप प्रेंगुली रख दें वही बता 
देगा ।' 
प्रौर सचमुच यही कथा-समारोह मे हुप्रा भी । रयी बहानी के जितने 
भी लेखक थे, दे सब झ्पने विचारों से सापम्न थे; उनके पास कहने के लिए 
प्रणनी प्रनुभूद शादें दीं, इसीलिए उनरो, बातों में तेजी प्लौर खरापन था यह 
रारपत ही कुछ छोगों बेः लिए सत्रास वा कारण इत जाता है। 
उद्दपाटन-गोप्टी में ही जीवन-दृष्टि का मसला पेश हो गया था । जैनेस्ट्र 
मैं जीवग-दृष्टि' जेसो रिसो चोश को मातने से इनशार कर दिया था । भगवती 
अष्घ दर्मा मे धापद जीवन-दृष्टि गो झगह भावात्मकता वो तरजोह दी थी 
पोर उगे गति-सम्पन्त माता था। इक उद्पाटन-गोप्टी में दिच्ार-दियर्सत बा 
भोशा सही घा, सिर्फ़ प्ौरधारिक भाषण हो होने थे, घतः मैने एक भौपदारिक 
शा भाषण दिया दा। दर उसमें इस दात को बहूर उठाया था [ि जोवत-दूप्दि 
ही इह प्रणुप दिप्दु है, झिमके बदलने से हानी का परिदृश्य दर्डला है ॥ पुफने 


४९ : नयी कहानी की भूमिका 


लेसकों का रास्ता साहित्य से जीवन की झ्रोर बढ़ा, पर नयी कहानी ने इस राछते 
की बदला है भ्रौर भ्रव यह रास्ता जिन्दगी से साहित्य की भोर है। 

उद्घाटन के बाद पहली गोप्ठी समकालीन कया साहित्य में बदलती 
जीवन दृष्टि पर ही थी, इसलिए उद्घाटन-गोप्ठी में उठाई गयो जीवन-दृध्टि 
की चर्चा ही इस गोप्डी में हुई झौर वह भी नयी कहानी श्रोर पीढ़ियों के 
न्दर्भ में | इसी सन्दर्भ में अमृतलाल नागर ने कुछ महत्त्वपूर्ण बातें बंद्दी थी''* 
उनेके विचार में 'जीवन-दृष्टि' का मसला महत्त्वपूर्ण या, "जीवन के सघर्षों के 
ग्रीच ही बोब होता है, जो जीवन-दृष्टि का निर्धारण करता है।' इसी के साथ 
उन्होंने पीढियों के संघर्ष को सामने रखते हुए कहा था, “हर नयी पौढ़ी विद्रोह 
करती है भौर उस्ते करता चाहिए ॥ पीढियों का विरोध साहित्य को भग्र तर करता 
है ।/ भ्रमृतलाल मागर के ये शब्द बहुनों को सन्‍्नाटे में छोड़ गये ये, बयोकि 
एछ नयी पौय के लेखक, जिनके पास प्पने विचार नही थे, वे एक झजीब-सी 
नावदी श्रद्धा लिये धूम रहे थे भौर भगृतलाल नागर के ये वाक्य मुनकर उन्हें 
_काएक लगने लगा था कि यह बात भी कही जा सकती है । 

पीढियो के संघर्ष से धाँसें मूँददा एक सघाई से छिपकर भागता है। 
गैड़ियों का मह सपर्य वराबर रहा है भौर पुराती तथा तयी कहानी को लेइर 
जी है, यह भी बहुत साफ-साफ़ दिलाई देने लगा था । यह सपर्ष जैनेदद बुमार 
; लिए व्यक्ति-थ्यक्ति का था, पर नयी पीड़ी के लिए इसका रवर वैचारिक था। 
मृत ताप सागर दी बात ही जैसे तयी पीढ़ी की बात थी । झौर यह प्र भी 
छ व्यक्ति-सेसक्ों तक सौमित नहीं था, इसका गीधा राम्बस्ध भी नयी कहानी! 
क उम प्रयाण से था, जिस उदधोत़ सातू ५० के झ्ास-परास् हुआ था! यह 
'पा्-रवताभी खा भौर विचारों के स्व॒र पर था, व्यक्तिलेटरों के हर पर 
ही, क्यों कि सदी कहानी के शेखक उस समप प्रतगात-क्रतरिचितर पलहनध्यकति 


कद ० डॉल देवीपवर झवरन्‍धी ने भी पीड़ियो के इस यैबारिक सर्प को 
वीकारवे हुए सन्‌ ६०" के बाद का पदासी के बुछ यूत्र सपट फियिथे। उद्ोते 


दौरात छोजते 





हू। बोरदार झत्दा में सतू ६०" के बाद की बहाती में गूजन 
देने जी बाद ही थी भौर एक मद स्वर्ग बात यो उन्‍्दीले कदी। वर गायर किमी 
सिपोईर मे विधवा उ्दित रदी समा, करोि बढ़ एक विवारशीय बात 
| ॥ कर > डॉ० धदस्दी ने का था कि चुनिहता या निया रभ प्रकरिए मत] 
एस छेठता ने हो देखारी मयदाश्रीन कहती को एकदम बइ दा है। इसे कल 


। डर कर झदहः है हि पुरानों कद्धाती में क्यो डी बढ बुद्धि लदी दी, गो 





मम 





नयी कहानी में दिखाई देती हे ! सन्‌ “६० के बाद की कहानी उससे भी बदल 
गयी है ॥/” 

मेरे विचार से स्व० डॉ० अवस्थी की यह बात आधारभूत तत्त्व की झर 
सकेत करती है और उन सत्रस्त लोगो के लिए विचारणीय होनी चाहिए, जो 
नये” के नाम पर कभी घवराते, कभी पसीनां छोड़ते और कभो झराक्रोश-पंघ 
होते या समझौता करते दिखाई पड़ते हैं। यह हालत उन सत्रस्त लेखकों की ही 
होती है, जो साहित्य मे नवचितन भौर नवलेखन की बात को समझ पाने मे 
असमर्थ हैं *'ऐसे सत्रस्त लोगो में हर उम्र का आदमी है, इसलिए यह बार-बार 
कहना पडता है कि 'नवलेखन' के मूल्यो भौर घारणाग्रो का प्रइन उम्र में बंटी 
हुई पीढ़ियों का नहीं, दो तरह से सोचने वाली पीढ़ियो का है । 

इसी बीच पराइचात्य प्रभाव का सवाल भी उठ खड़ा हुआ था झोर ये 
आरोप लगने शुरू हो गये थे कि नया साहित्य पाइचात्य चितन से आक्रान्त है, 
इसीलिए उसमे कुष्ठा, निराशा और मृत्युवाद का. बोलबाला है। इस प्रश्न का 
उत्तर डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने बड़ी सूक-बूक भोर सफाई से दिया था । उन्होने 
कहा था कि पाइचात्य सस्कृति मे से कुछ भ्रहण करना गलत काम नही है । 
जब संस्कृतियाँ इतने निकट भाठी हैं तो यह भ्ादान-प्रदान एक सहज स्थिति 
बन जाती है'“*नया साहित्य जहाँ तक भ्रभावों को ग्रहण करता है वहाँ तक उसे 
सही ही माना जायेगा । प्रन्धानुकरण करना घातक होता है'*'भौर यह भन्‍पा- 
बुक्रण भ्घकचरे लेखकों में ही होता है । ६३, 

-, इसी प्रस॑ग में खीकाम्त वर्मा ने भत्तर्राप्ट्रीयता की चर्चा की थी भौर 
साहित्य की ,,सावृं जनीन मानवीय भपील को ही प्रमुख ठहराया था । विघटन 
और विखराव के सन्दर्भ में उन्होने .भाड के बोघ' को ही मान्यता दी दी ) 

» ; ;कषा-समारोह मे शुरू को गोप्ठियों मे यह चर्चा ब्राबर नये' के विविध 
पक्षों के विवेचत॑-पर्‌ ध्राश्चित रही और जब समकालीन बोध और दायित्व' 
पर चर्चा भारम्भ हुई तो एकाएक विस्फोद हुआ। मोहन राकेश ने चर्चा का 
प्रारम्भ करते हुए इस बात पर, जोर दिया कि 'चिन्तन का नया घधतल खोजने 
का काम एकेडेमिक स्तर नहीं हो सकता, उसके लिए जीवन्द साहि हत्यकार ही 
भ्रपनी सतत्‌ जिज्ञासा लेकर प्रस्तुत हो सकता है। भौर यही लेखक के भनुभवों 
की प्रामाणिकता का प्रश्न झाता है, भौर सामाजिक सन्दर्भों की अनुभूति ही 
प्रामाणिकता की झ्ाधार भूमि है ।/ नयी कहानी के सन्दर्भ में बोध के प्रश्न को 
उठाते हुए उन्होने साहित्य के सवालों को जिन्दगी के सदालो के रूफ में परखना 
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चाहा, इसीलिए मनुष्य की बदली हुई संवेदनाओों भौर निरन्तर बदलते समय-असंग 
को उन्होंने रेखांकित किया । 

दायित्व को लेकर मैंने श्रतिबद्धता के कोष से बात उठाई थी मौर कहा 
था कि यह प्रतिबद्धता कोई भारोपित मन्तव्य नही है। रचनाकार को प्रति- 
बद्धता ही उसे जीवन के संगत या विसंगत प्रसंगों से जीवंत रूप में जोड़े रखती 
है। एक कहानीकार के नाते लेखक प्रत्यक्षतः डिन्दगी को केलता है भौर सामान्य 
व्यक्ति के रूप में जो कुछ भोगता है, उसे ही प्रमिव्यक्ति देता है। सन्‌ '६० कै 
चाद की कहानियों को लेकर या नयी कहाती के सन्दर्म में जो डुंष्ठा, विराशा, 
मृत्यु या संत्रास फी बात की जाती है, वह भी तितान्त प्रासगिक है, बयोंकि 
चारों शोर का विघटन भाज के नये-से-नये सेखक़ के लिए एक मानसिक संकट 
चैंदा करता है भोर सन्‌ /६० के बाद की कहानी भी उसी घनुमूति की प्रामा- 
'गिकता पर टिकी हुई है। सयी पीढ़ी नीलम देश की राजफन्याप्रों भौर प्रशंग- 
हीन व्यक्तियों की कहानियाँ लिखने में विश्वास नहीं करंती, क्यों कि थो शिल्‍्दगी 
चहू 'फेलती या भोगती है, उसी को वह सच्चाई से भ्रमिव्यक्त कए छकती 


है 

जँतेख कुमार इसी बौष मंच पर भाये भौर उन्होंने प्रपता भ्राक़ौश 
पिहायत स्यक्षितंगत स्वर पर॑ प्रकट क्िदा"/'उन्दोंते श्रोतापरों को सम्बोधित 
करते हुए कहा, “प्रमी धापने देखा हि नयी कहानी बैया है ? मह भोगगारे 
थी कहानी है। नयी कहानी गाते कहते हैं हि मे 'भोगे' कैर लिखते हैं । तिय* 
हैट धौर धर्राई पीता धौर धौएंत के साथ भोग करनी ही हैतेहा धनुमद है। 
'ए्ैनि भौरंते को माई! बना लिया हैं, उते माँ धार सौता क ध्रारात है दतार 
दिएा है!” (३ ॥ह हीं रहे ये हि हैक थोता हैंदी कुंड वाया+- हुतीवों मेरा 
हो ! ') इस शाई जैनेस्दे दुमार मे पैयते एक मिर्त का विर्तों हुंतावा हि दे 
पिर्ज उसे बाण धार धार इज हि रे १७ धोरतों की दी हैं मौत बूँा, तर २(६- 
थीं घर रही है | दई मेपी कद्ाती को 'मोय दर्शन हैं । १६ शादी कं, टूंगंरी 
ढते, हौसेरी करो भौर बोंदो ठों चौपी भा कर लौ--संई देंकिए बीवत का 
अतुमइ आाप्त होता है।“बह्ी हैं तयी कुद्धाती की प्रांसागिदता वी थीज! डसईे 
बाई जैतेसट दुमार ने बड़ी खूदी भौर सादकीयता से ऊु्खे याश दिया (क्पोफि 
उतरी श्ष्ध बहानी का बिक हैंते पहले हिवा या, दिसमें एड़ बेमी-देमिद्ा डै 
झद को बैमिा का गिठा ब्दागत नहीं करता । पिता उन दोतों को एक इमीँ 
में बरद कर देता है भौर शुछ सपद बाई शोपइर उत दोतों हो #4#6#॥ है, 
लो शर्त पपते लिदा ते दर॒ती है, धाड से मद स्पिर मेरा भाई है!) ौर 
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श्रोवा्रों से कहा, “कमलेश्वर को दुःख यह है कि उस लड़की के साथ उन्हें क्‍यों 
बन्द नहीं किया गया ! यही झुण्ठा है भयो बहानी को ! **“पुराना साहित्य 
डाइवत मूल्यों का साहित्य है भोर वह झात्मानुमूति का साहित्य है। उस 
परम्परा से झलग होता ही अप्ट होता है। नयो कहानो की ययाय्थ की पुकार 
भोगवाद की पुकार है, जो महिमामडित स्त्री को भ्रष्ट करने पर तुली हुई 
है 
हरिशंकर परसाई, जो इस समय श्ोतामप्रों में देंठे थे, कहते हुए सुने 
गये--'है श्लौतामो ! जितना धमम, शान भोर दर्शन था, वह संब जैंनेन्द्र ने भपने 
अधान भाषण में झापको दे दिया था) ईर्प्पा भौर ट्रेष भपने लिए रख लिपा 
'चा।! 
पर भ्रपने भाषण में परसाई ने जनेन्द्र कुमार को 'भात्मादुभूति' की घर्चा 
करते हुए कहा, “यह शब्द बुरां नहीं है। लैकित लेखक को यह फऊ करना चाहिए 
“कि कहाँ पर भाश्पा बोल रही है भ्रोर कह पर भवसरवाद ! होता यह है कि 
चोलता प्रवसरवाद है, पर हमारा यह लेखक समझता है कि प्रात्मा बोल रही 
है। लेशक फी भारमा कोई यंत्र नही है, बह मेनी हुई स्थितियों से ही निमित 
होती है। कई खामियों के बावजूद भ्रगतिवादी देतना ने यथार्थ को तिकट से 
जानते-समभने में सहयोग दिया है'““भौर यह ययाष बोष ही भ्राज नये साहित्य 
का भाषार है। ययायबोध के भभाव में लेखक भावुकतां पौर रोमान से प्राऋन्त 
दो जाता है, जैसा कि बंगला सेखक धा$रे की 'घौरंगी' में हर भच्छी स्त्री भसमय 
सर जाती है या भाश्मदवत्या कर लेती है *'भम्छी ऐत्री तो कैप्ट-भेरा लम्बा जौवन 
जीने के लिए मर्बबूंरे होती है! " 
इस तरह की दर्ते फिर भेली थो भीगी हैंई स्थितियों के शारे में होते छपी 
शी। जैनेस्द कुपार मे 'भोगने पंए णो पथ लिंदे। था, बह उन्हें हो शौमा देता था, 
'दर थोदापों के लिए स्पप्टोकरण भौहनत राकैशे नें कियो। उन्दीते कहा, “पुरानी 
पीढ़ी भौर मेदी पीढ़ी के दीच॑ धंधे संवाद-सैतु भी महों रहें गैया है; बयोंकि पुरानी 
पीढ़ी दूसरों को शात को भर पहने में प्रेशेक्त हो गयी है। जेनेद् कुमार 
*भोगने' का जो धर्ष (जात-यूफकर) लगाते हैं वह हमारे प्रमिग्राय नहीं है। 
हप उसे फेवषने के रुप में प्रयुक्त करते हैं भौर उसकी सम्दग्ध जोवन को हर 
विमोषिका, प्रस्याय भौर भर्याचार को भोगने से है।” धाशवतता की बात का 
उत्तर दैते हुए शाकैश ने कहा या, “हर साहित्य बालारित (झटेट) होता है। 
१७वीं धदी ब्रो कोई कलाइति महात्‌ हो सकती है, पर उस पर समय गौ 
काप होदी है, घौर उसी का भनुफरण दीमवीं सदो में नहीं किया जा सकता, 


"4३ सेम्सन्यों की फीडिका ने ही नयी कहानी 
जन्म दिया था, इन स्थितियों के प्पने 
पश्मण था। लेखक का दावित्व.एक सामान्य नायरिक के 
दापित्व के नहीं होता, प्रन्तर होना है तो सिफ्न तीव्रता ग्रौर गहराई का + 
नित्ति पाशान्य जन पेकलीफ़-आराम, पुख-दुख, प्राा-निराणा जैसे भचच्दों के 
करता है, लेखक उन्ही को पैमय की सडक # 
से अकट़ करता 
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कारण युगबोध फी पकड़ छूट जाती है। नयी कथा घटना कौ भहीं, घटनाओं ' 
को नये सन्दर्भों, सूदम सवेदनाम्रों मे व्यक्त करती है'”“यह कलाकार की प्रतिमा 
पर है कि वह परम्परा का निर्वाह करे या उससे हटकर अपने को नवीन रूप में 
प्रस्तुत करे । अन्दाडे बयाँ जद झान्तरिक भनुभूति से उद्भूत नही होता, तव उसे 
दूसरों का मूँह देखना पड़ता है|! 
कहानी कला की यह झान्तरिक प्रनुभूति से उद्भूत श्रपेक्षा फिर कथ्य 
की उसी प्रामाणिकता का स्वर प्रखर कर रही थी, जिसके लिए नयी कहानी 
प्रपलशील रही है। पुरानी कहानी की शैली (डायरी दौली, पत्र शैली झादि) 
कितनी झारोधित थी, और वह कथ्य से कितनी भ्रमम्बद्ध थी, या वह यथा 
भ्रपेक्षाओं से किंतनी कटी हुई थी, इस बात को राजेन्द्र यादव और रमेश बक्ी 
मे बड़ी प्रन्तद्‌ प्टि से पेश क्रिया । रमेश वक्षी ने भ्रतायास प्रयास को हो महत््व- 
पूर्ण माना भौर भनुभूतिं की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति के लिए ही प्रयोग की साथंकता 
को स्वीकार किया। रपेश दक्षी ने भ्रन्य गोप्ठियों मे भी कुछ मौलिक भौर 
महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये थे । प्रनायास और सायास कहानी के वर्गीकरण 
को रखते हुए उन्होने स्लिप्ट जीवन की सवेदना से निरन्‍्दरता में जुड़े रहने 
की बात कही थी । नये कहानीकार का यह ग्रात्मसधर्ष ही उसे जीवन्त बनाये 
रहता है। जिस कहाती के लिए सयोजना न करनी पडे, उसे ही उन्होंने भ्रता- 
यास कहानी की सज्ञा दी थी। भ्रनायासता की यह तलाश ही झ्रॉज की कहानी 
के हर भ्रग की मौलिक झ्रावश्यकता बनती जा रही है, क्सी भी तरह के भ्रारो- 
पण को, चाहे वह सामराजिक्ता का हो, सैद्धान्तिक्ता था वैयक्तिक कुण्ठा का-+ 
नयी कहानी भ्रस्वीकार करती है। ममता भग्नवाल ने भी 'शिल्प के पीछे न 
दोड़ने! की बात कुछ इसी भन्दाज भौर कोण से उठाई थी । 
दीन दिन यह विचार-विमर्श चलता रहा । शरद जोशी, धनंजय वर्मा, 
राजेद्व अ्रवस्थी, सुदर्शत चोपड़ा, भीष्म साहनी, मन्‍्नू भण्डारी आदि ने भी 
उर्चाप्रों भें प्रदत्त्यपू्ण भाग लिया था। शरद जौझो और परसाई को दोटूक 
बातें, कटाक्ष और साफंगोई सबके लिए सुखद भ्रमुभव था । शरद जोशी ने अपने 
चारों शोर की जिन्दगी को गहतता से देखने और मुक्त भाव से जीने पर जोर 
दिया। प्रपने अ्यंग्यात्मक लहज़े में उन्होंने लक्ष्मीनारायण लाल की वड़ी खबर 
लो भौर धोषित किया कि “नमी कहानी के दो एक्सट्रीम्स हैं; एक, डॉ० लाल 
भौर दूसरे निर्मल वर्मा--ये दोनों हो भ्रांचलिक हैं। लाल भाभी को भौजी लिख- 
कर चमत्कार पैदा करेंगे प्रौर निर्मल को भ्रगर रसोईघर से बरामदे मे भ्राकर, 
“>> गन से निकलकर गली से होते हुए छरावघर में जाना होगा तो वे कहेंगे कि 
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मैं हित से विस्सकर कॉरीडोर में धाया, को तडर से कोटेयाईड में होता हृपा 
इडरीट में, बहुँचा धौर स्ट्रोट से पद में घुग गया । हिस्दी में बस झद़ी दो से 
पहासीवार हैं, बाती सो जो हैं सो है * 
राजेस् प्रवश्धी ने भी यपार्य नो सममते भौर धरपती परियेश को प्रॉकले 
भी काव बही थी । शरद जोगी के राजेस्र बवरणी की बात को नुक्ठा था>- 
जातीवग (इव्हियनलेस) । नथी कहानी ने चुरू थे ही ध्राती दस जातौयता की 
प्रदृति को प्रमुख माना है, क्योंकि जातीय परिवेश गे कदर सच्चे साहित्य 
मा सूजन सही हो सकया । वहीं सो लेस ह की चेदता का मू्े खोल है घौर उसके 
रामयन्योप वा प्रायमिक घाघार । 
औषप्म साहनी जिस गसोष्ठी हे प्रध्यश्-मण्डल मे थे, शौर जिसता वे 
सथंप संबरालत कर रहे थे, उसमें भी विशेष नहीं बोने । पता नहीं वे इतने चुप क्यों 
थे। जिस गोप्ठी के ये अभ्रष्यक्ष थे, उसमें भी उतमे जब बोजने के लिए प्रन्य 
रएपी ऐेणरडों शोर शरोडाएं ने जोर (शिय!, को वे इतना ही शोने कि कहाती के 
फला-पढ्ष को सज रपन्दाड़ नही करता चाहिए। भीष्म साहनी बहुत उदाम्रीन 
ही रहे भौर थोगाप्रों को यह मलाल ही रहा हि वे उन्हें हीं खुत पाएं 
सुदर्शन चोयड़ा ने नयी भाषा की तलाश की वान कही । उतका झ्राशय' 
यही था कि बिना सटीक झौजारों के हम कोई भच्छो भौर सुधड़ क्लाईति शायद 
न गढ़ पाएँ। भाषा की तलाश हूं हमें सम्प्त कर सकती है, नहीं तो साय 
कब्य झनगढ़ होकर धरा रह जायेगा। 
बृन्दावनलाल वर्मा और रवीद्ध कालिया की हालत लगभग एकसी 
थीं। एक को पपने पुराने होने का गे था तो दूसरे को एकदम नौतिलिया 
होने का । मैं बहुत कोशिश के बावजूद यह नहीं समझ पाया कि खीद 
कालजिया क्‍या कहना चाह रहे हैं) वे कुछ वोल रहे थे, धायद मृत्यु, सत्राशन, 
वियति जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे भौर सामने की पक्ति में बैठे राकेश को 
देखकर उनकी कहानियों का जिक्र करने लगते ये। यह सिलसिला बेहद मनो- 
रंजक था। रवीन्द्र कालिया ने शायद वहां, (जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखित 
रिपोर्ट में लिखा है)--““उसके निकट देशकाल का वह महत्त नही रहा प 
जहाँ देशकाल महत्वपूर्ण रहता है और उसमे अ्रवाहित होने वाली सवेदनाएँ गौण 
*** (इसी समय उनकी दृष्टि मोहन राकेश पर पड़ती है भौर वे एकाएक क्र 
हैं) जैदे कि मैं मोहत राकेश की 'फटा हुमा जूता” कहानी को लेना चाहूँगा 
इर्स कहानी में बड़ी ताडगी है, मैं उतकी इस कद्वानी को बढुते मह॒त्त्ववूर्ण झातता 
हैं ।"*तो जहाँ तक मृत्यु, सवा, मय, मवस्वा का सवाच् है. कोई उससे मुक्त 
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नहीं है'*" (उनकी दृष्टि फिर मोहन राकेश पर पड़ती है श्रौर वे कटके से कहते 
हैं) जसे कि मोहन राकेश की कहानी 'जरूम' है'"“इस कहानी मे राकेश अपनी 
पिछली कहानियों से बहुत झलग हैं" “तो झाज को कहानो में 7 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार भपने में मस्त थे । चर्चाओं को लेकर वे सत्रस्त 
औ थे। उनके लिए ऊरूरी था कि बे दोनों पीड़ियों से मुस्कराकर बात करें 
ओऔरर सूवका दृष्टिकोण समभते को कोशिश करें| तीनों दिन वे दाठों को सम- 
भते रहे । 

धनंजय वर्मा ने भ्रपता लेस “कथा साहित्य : उपलब्धियाँ, उभरती दिश्ाएँ 
और भश्रपेशाएँ! विषय पर स्‍्रायोजित गोष्ठी मे पढ़ा था | उनके निवन्ध के घुरे 
के हिस्से में (शास्त्रीय भाषा के बावजूद) नये कथा-साहित्य के उद्भव के ऐति- 
हामसिक कारणों की सोज थी प्लौर वे भी इसी निष्कर्प पर पहुँचे थे कि 'नया' शब्द 
काल॑-सापेक्ष नहीं, दृष्टि-सापेक्ष है। उनके निवन्ध वाः उत्तरार्ड, जिसमे नये 
कहानी शार्रों बी विशद विवेवता थो, धनपपरुक्त घा, क्योकि वहाँ एक-एक लेखक 
को जाचनेन्परपने का वह वक्त नहीं था । लेकिन उनके लेख का पूर्वार्ध बहुत 
महत्त्वपूर्ण या । धतजम वर्मा की प्वास्त्रीय मापा को बहाना बनाकर ्राष्या- 
पशीण भालोचना' पर जब कुछ प्रद्योर हुए तो मन्नू भण्डारी ने प्राध्यापफीय 
दृष्टि की सिद्धालत्रियता व परिमाषा-प्रियता को जीवन्त साहित्य के मूल्याकन 
के लिए भर्पर्याप्त बवाते हुए नयी समीक्षा-पद्धति की माँग की थी। सश्लिप्ट 
कला-प्रक्रिया फो स्पष्ठ करने के लिए उन्होने भ्रध्यापको एवं समीक्षकों के सामने 
रुचि के १रिप्वार वी बात रखी थी। धतजय वर्मा को प्रपनी कुख्यात बिरादरी की 
अड़ता का सारा शामियाजा जबरदस्ती भुगतना पड्टों, जवकि उनवी स्थापताओों 
में उनका भपषता स्पष्ट दृष्टिकोण पा । 

डॉ० लष्भीताएयण लाज ग्रोप्टी भे पधारते ही दानाशाहों पर बरस 
पड़े । नयी कद्धानी वी चर्षा करते हुए उन्टोंने चगेडसखां, हलावू्ां, सादिरशाह, 
मुग्गोलिनी भौर ट्टिलर भादि लेखकों बे नाम लिये भोर पध्न्त मे उन्होंने मार्क्स 
को एक पहक प्रशव किया धौर प्पती भोर से समारोह या समापन बरके डे 
दिन पहले ही बहुत खुश होकर बंद गये । शैलेश सटियानी ने उन्ही बी परम्परा 
वा निर्वाह विया । इत दोनों ही लेसरी ने थ्रोवाप्ो मा भरपूर मनो रजन दिया । 

समापन-गोष्ठी हर पहुँबते-पहुँचते बातें बहुत स्पप्ट हो गयी थी घौर यह 
संगने लगा था कि पुरानी पीढ़ी के जड़ विस्म के सेखबों से बात करने का सिल- 
पिला शध्म हो पया है, बरोरि समारोह में सब दाठे होती थी स्‍ध्ौर नये लोगों 
को सब रहा दा हि प्रमूववास सागर, भगवत्रो दावू (जो वर्धा उपस्थित 
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थे) जैसे प्रपदादोंबो छोड़फर पुराती वीड़ी के उपस्वित सोगी से घासीनता 
भौर भौहाई मे बात महीं हो सरती, गयोंहि वे बातें बहने-गुननै-समभते के लिए 
गहीं, बह्कि वीचह उछासने धौर जैस्ते-दैगे अपना बचा-खुचा बश वचाये रखते 
के तिए हर स्तर पर उतर सत्र) हैं । 
कसहधे के श्रोग्ों ने सबसुंद्र कड़े धौरत का परिचय दिया, समा- 
भयन हमेशा भ्राठनी सौ श्रोतराप्रों से भरा रहा भ्रौर 'लेखक-थाठक : स्‍ामने- 
ऐेप्टी में गलमुच इस बात का पता चसा हि श्रौता या पाठक-वर्ग नयी 
प्रयोगशीलता के प्रति वितता जागरूफ घौर उतकण्टित है। श्रोताओ्रों के संस्कार 
धौर प्रयुउता को देखकर एक प्राश्मंजनक भनुभव हुप्ना। श्रोनाप्रों में नये 
को रममने-जानने भी गम्भीर जिज्ञासा थी भौर उनके प्रास बेहद सूम-्वुस थी। 
समारोह की समाप्ति के पहले ही संत्रस्त लोगों की क्रियाश्ीलता एक 
भजीव-सी बेवसी भौर विरबंकता की प्रनुमूति में बदलने लगी थी । वे अपते को 
मूल प्रवाह से प्लग महमूस कर रहे थे भर चेहरों पर भूठी मुस्कराहदें चिपकाएं _ 
सपोर्ट समनशिप का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे । 
समापत-गोप्ठी में भीड़ बहुत स्यादा थी ॥ सबसे पहले लद््मीचद्ध जैन 
ने (जिन्होंने 'रमारोह की पीठिका” पर उद्घाटन सत्र में संसद की भोर से सदा* 
कांक्षाएँ व्यक्त करते हुए भायोजन की भ्ावश्यकता झोर 'दृष्टि/ के सम्बन्ध में 
पपने विचार व्यक्त करके घुभारम्भ डिया था) संसद की झोर से वहा, 'मह हमारे 
लिए बड़े महत्त्व की स्थिति रही कि हमने रप्रदाकार को प्रत्यक्ष देखा भौर उसकी 
कहानी सुनी / भाज की कद्मानी क्या कहना चाहती है, इसे भी जाना-उमभा ) 
इसी के बाद मभंवरमल सिंधी (समापन-गोप्ठी के प्रध्यक्ष-्सण्डवे के 
सदस्य) माइक पर झायें, भोर ठीनों दिनों के वाद-विवाद भौर बातों में जो 
कुछ महत्त्वपूर्ण सामने भाया था, उसे उन्होने रेखाकित क्या ।, उन्होंने अपनी 
बातें बहुत तकलीफ़ से कही थी, क्योकि पुरानी पीढ़ी के व्यवहार से वे ही नहीं 
श्रोता भी भ्रत्यधिक खिन्‍न थे । भेवरमल सिंघो ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, 
“मैं नयी विचारधाराम्मों का स्वागत करता हैं'*जैदेस्द्र कुमार और भगवती चरण 
वर्मा ने यह कहा है कि यहाँ गाली-गलोज भौर तीतर-बटेर की लड़ाई हुई । मैं 
झह्ठुत स्पष्ट शब्दों मे कहना चाहूंगा कि जैनेन्द्र कुमार ने व्यक्तिगत स्तर पर 
उतरकर बहुत छिछली बातें की भौर झासेए किये"*“सयी पीढ़ो के प्रात झपने 
विचार हैं. इसीलिए इन तीत दिलों में यहा जिन्दगी धड़कदी रहो (“पुराने में. 
भी भ्रच्छा मौजूद है, पर जो गल गया है, संडू गया है, उसे साफ़ होता ही चाहिए, 
योकि यथाय॑ से मुंह नही मोड़ा जा सकता ( यह समारोह झाश। मे प्रधिक 
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सफल रहा है; यह जीवन्त विचारों, विवादों का मंच वदी, यही इसकी सफलता 
है।' भंवरमल सिंधी ने भपनी वातें बड़े जोश से कही थीं भौर सभागार में 
सन्नाटा छा गया था। संत्रस्त लोगों की हालत बहुत पतली हो उठी थी। वे 
चग़लें ऋौक रहे थे भौर उन्हें कोई सहारा नही मिल रहा था। प्रो० कल्याण 
मल लोढ़ा ने नये-से-नयें की चर्चा की भौर यह भी सुखद झाइचय हो थां कि 
उन्होंने नदीनतम लेखकों की रचदापों प्लोर उनसे रूपायित जिन्दगी की सूदम- 
ताम्ों को बड़ी पतली दृष्टि से समीक्षित किया । सन्‌ /६० के भास-पास के कषा- 
कारों तक की महत्त्वपूर्ण रचनाप्रो पर उन्होंने भाभिकारिक तरीके से दृष्टिपात 
किया धौर कहा कि नये की यह यात्रा भव भवाघ रूप से शुरू होती है । 
समापन में विभिन्‍न गोष्ठियों की रिपोर्ट भो पेश वी गयी थी। विष्णुकांत 
शास्त्री, रमेश वक्षी भौर भीमसेत त्यागी ने बड़ी निस्सगता से विवरण 
प्रस्तुत किया, जबकि प्रस्य व्यक्तियों ने भपने को झरा ज्यादा महत्त्वपूर्ण मान लेने 
का बचना किया था । 
सीताशाम सेक्सरिया मे ससद के भ्रध्यक्ष के रूप में भ्रपती गरिमा भौर 
यदप्पन का घालीन परिचय दिया भौर वहा कि विचारों बा विनिमय ही हमारा 
खद्य था “हम उसमें सफल रहे हैं। परमानद चूड़ीवात ते कोपाष्यक्ष भौर 
स्वागर्त समिति गी शोर से तथा जगमोहनदास भूंथड़ा ने सचिव होते के नाते 
पस्पवाई-ज्ञापन किया । 
सेखजी शी घोर से रव० शो ० देवीशकर घवस्थी धन्यवाद देने कै लिए जाने 
ही बने थे कि जैनेख्डडुमार मच पर घपने-प्राप पहुँच गये घोर ध्रष्यक्षों से 'एक 
पिलद!' समय सांगरर उन्होंने भेवरणल सिपी के भाषण के सदर्भ मे प्रापा घटा 
भरपनी सफाई दी, दु ल भ्ररट विया भौर धन्यवाद देकर चुपचाप उतर भाये 4 
समारोह समाप्त हुफ्रा प्लौर उसके बाद धन्य संस्पाप्ी के बार्यत्रम शुरू 
हुए ।इन कार्यक्रमों मे लगभग रामी सेसक मिसते-जुसते रहे झोर धीरे-धीरे एक- 
तब कर दिद्ा हो सये । 
पहने पहले ही कट्टा है कि यह समारोह घपने मे राकिविक मह्दी था, इसके 
पीछे १४ धर्षों गी भूमिका है। यह समारोह ऐतिहासिक इसलिए भी सिद्ध हुप्ा 
हि दिषारों दा विनिमय बहुत धुलफर हुपा धौर जो बातें घाश्षपरों के रुप में 
चुगपुगाई जाती थीं, वे उभरफर शामने धादी, घौर उनपर जमकर बाइ-विवाद 
हुएा। 'प्रमिम्यक्ति को सब्चाई', 'शमताणिदता', प्रयोप्शौषा बो तिरतश्ठा', 
“गये होते रहने भी प्रढिया', बालीयता बा सार्यक संदर्भ ', 'जीशनह१षरं बी मना, 
“श्र बा दोण', वदार्पडोर', पनु्भविषर्व ता, जौरन भो पर या भोग 
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कर लिखने की बाध्यता', कथ्य के अपने शिल्प से उद्भूत होने की भनिवाय स्थिति', 
टूटे सम्बन्धो के बीच नये गुल्यों की खोज”, संवेदनात्मक भरभिव्यक्ति', विरंतर 
मूठ को छाँटते जाने की भकुलाहट' झौर “नयी भाषा की तलाश्' प्रादि पचातों 
आधारभूत कोण थे, जिनका उल्लेख भौर विशद विवेचन इन पन्द्रह वर्षों के बाई 
इस समारोह में हुआ | संत्रस्त लोगों के लिए यह केवल द्ब्द ये, पर वे सेसड, 
जिनका पूरा इन्वाल्वमेंट भपने सृजन से है, उनके लिए इन धद्दों में ही गहत पर्ष 
भोर ग्रथों के विभिन्‍न रंग ये । अपने को विश्लेषित करने की गह क्षमता इस 
नयी पीढ़ी में ही है, जो स्वतंत्रता के बाद हिन्दी साहित्य में भ्ायी है, घोर णो 
जीवन की विविधता, विस्तंगतियों भौर प्रतीतियों-सहित झपनी वेयक्तिक मौतिकता 
के परिप्रेदय में श्रमय के ययार्थ के साथ भ्रधिकाधिक सच्चे सम्वन्धों की शोज में 
व्यस्त है। 
मुझे नहीं सालूम कि कहाती को लेकर इतना बिशद विवेषत कभी विश 
भी भाषा में हुआ हो, जितना पिछले वर्षों में हिस्दी में हुआ है भौर रिएवी 
सहज परिणति यह कथा-समारोह था। 

सत्रस्त लोगों की पीढ़ी हमेशा हर साहित्य में रही है। इस पीढ़ी में दे युराते 
भी होते हैं, जो भ्रपनी साहित्पिक लिर्ितियों के भंप गलियारों में ऐे विकतकर 
“समय! को भेल नहीं पाते भौर ये नयी यय के भी होते हैं, दिनमें भपनी प्रविरिक 
झब्ित नही होती; जो नये की प्रत्रिया से भरपशित हैं, जो नये गा विरंतर धपने 
में नया होते रहने की बात को भारमसात करने में भदाम हैं। घौर हुए वे मी 
हैं जो धवयं प्रपने से इसलिए शुश हैं दि चलो साहित्य में उन्होंने भी हुए गर 
लिया है। थे संतुलन शोजते रहते हैं, ौर मुँह देखकर मत॒गन मारते हैं। 

सत्रस्‍्त सोगों की यह पीढ़ी हर समय मौजूद रहती है। सादिएय में सब जुछ 

बदसता जाता है पर यह पीशे कभी नहीं बदलती । गयी कहानी के शाप भी वह 

दोठ़ी मोजूद है भौर हर नयी भवधारणा के साथ मद मौजूद रहेगी। सपे के प्रतिरव 
जी यह दा्ते है हि बड़े बदाबर नया होते रहकर ही डिस्दा रह रापता है पीर 
सबस्त पोड़ी के भस्तित्व बी तियति ही यह है दि बह दर गये के राशे में जई 
बतरर झड्ी रहे । 


कहानी में 'जोवित विचार”! और अपृर्तता का प्रइन 


कौंट्स के कुछ छत कही छपे थे। एक ख़त वी लाइन बरावर याद झाती 
रहती है ; 'हिश्टाज़ पगणड ऐश उध्यांगत$ गाए ण ऐश 8065 गिा०णशी। गाढ 
॥#6 ० ऋुध्ण |! 

“वह नदी भी कभी-कभी वहुत उदास होती थी । उसके थके हुए पानी 
मे रोशनी बी शमशीरें कौपती रहती थी १ भ्ूब भी काँपती होंगी । एर कोई कद 
तक खडा रह सकता है ? मेरा जो कुछ छूट गया है, वह जैसे श्रव भी वही 
है--मेरी शवल झह्तियार बिये हुए भौर एक्।एक बहुत-सा वक्त गुज्षर गया है। 
लेकिन इस ग्रुज़्रने के साथ कुछ ऐसा भी जुडा हुप्ना है, जो हाथ नहीं ग्राता, 
कहां नही जाता, लिखने से भी बच रहता है । 

कुछ-कुछ ऐसा भी तो है, कहानी के बारे मे भी " उसे परिभाषित नहीं 
किया जा सकता । शायद कोई भी सर्जनात्मक लेखक नहीं कर सकता । परि- 
भाषा दे दे सबते हैं, जो उस सबसे गुजरे नही हैं प्रौर द जिन्‍्होने वक्त को गुजरते 
देखा है। प्रगर ऐसा हुआ होता तो वे भी परिभाषा नहीं दे पाते । 

दूसरे की तकलीफ को शब्दों मे बौँधा जा सकता है, भपनी तकलीफ को 
नहीं। भाज कहानी में 'दूसरे की ततलीफ' जैसी कोई बीझ नही रह गयी है । 
जो दूसरे का था, उसे भी लेखक ने भपना बना लिया है। भाज की कहाती के 
बहुत से 'मैं” ऐसे[हैँ जो 'स्व' नही हैं। उसने ग्रात्मकेस्द्रित 'मैं' को स्‍्ात्म-विस्मृतति 
दी है। 

“दूसरे की तकलीफ--थके हुए पानी भे रोशनी को काँपती हुई शस- 
घीरों की तरह ही तो है। उसकी भी कोई परिमाषा नही है। 


इधर बहुत सुनने मे झ्राता है कि हर "क्ह्ानीकार पहले कवि रह चुवा 
होता है। यह 'कवि' रूढ़ भर्थों में हो प्रयुक्त होता है कि जब वह कविता में 
'सफल! नद्दी होता, तो कद्वानी वो भोर भाता है। यह 'सफल' होना दया बला 
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हे प्रगर यह शह्दी होता, तो हर असफल” कवि 'सफल' कह्ानीकार हो गया 
होता । 

हर कला क्रिसी-स-किसी ब्रपेश्ठा के कारण ही अ्रपनी-प्रपती शौलियों में 
रूपायित हुई है। इन भ्रपेश्षाड्रों के सोत मिन्त हैं । कपड़ा खाकर पेट नहीं मरा 
जा सकता भौर स्‍भत्न को पहना नहीं जा सरता । लगता वही है कि कविता भौर 
कहानी की भावधारा में एक सूक्ष्म, पर मूलभूत अंतर है। कहानी का जन्‍्स 
मनुष्य की उस अपेक्षा से नहीं हम है, जिससे कविता का हुआ होगा। कहानी 
हमेशा एक प्रयोजन से जुड़ी रही है" सह-पनुभूति' की मधिकाधिक एकात्मता 
ही उसकी यात्रा का लक्ष्य रहा है। इसीलिए कहानीकार की नियति 'मोक्ता' 
होने में है । वह निजत्व को रखते हुए भी भकेला नहीं हो पाता । भ्रकेला होता 
ही उसकी मृत्यु है। सीमित भ्नुमवों का व्यक्ति कवि हो सकता है, कहानीक्तर 


नहीं 
कहानी भनुष्य को बोद्धिक भौर सामाजिक अपेक्षामों से ज्यादा जुड़ी हुई 
है । विरन्तर जटिल होते जीवन को वहत कर सकना शायद कहानी के ही वश 


का है, या फ़िर नाटक के 
यरुग्रों का भ्रंतराल प्रार कर कविता के माध्यम से कही गयी भ्धिकींश 


दे कृतियाँ ही जीवित रही हैं, जिनमें कहानी प्रौर नाटक के तत्त्व विद्यमान हैं । 
»मात्र कविताएँ हमारी घरोहर-मर हैं । वे गतिशील समय-संचेतना के साथ बरा- 
बर नही चत्र प्राई हैं। कथा-तत्त्व से हीत कविता के सामने कमी कोई बड़ा 
भविष्य नही रहा है । कया साहित्य का इतिहास इसका साक्षी कही है ? 
कहांती मधिक सम्पूर्ण माध्यम' है, जो सम्य की पुंजीभूत सचेतना--7 
ल्‍्सह-मनुभूति को समोौ सकती है; इसलिए जैसे-जैसे मनुष्य से प्रगति की है, “बह 
» कविता को एक 'प्रमावशाली माध्यम' के रूपए में स्वलित होते देखता भौर से 
> छोड़ता हुआ आया है ! वह उत्तकी अधिकांश बौद्धिक भौर मानत्तिक भ्रपेक्षाप्रों 
को वहने करने योग्य नही रह गयी है । 

+ मद भाकध्मिक ,हीं है कि,दुतिया-मर में सहसा कविता का हास हुप्रा 
है । यह भी झ्ाकृर्मिक ,गही है. कि.कद्धाली, ठथा माठक--ये,दोतों विदाएँ 
प्रा की सदेदवा भोर सहानुभूति की समर्थ वाहक बनी है । 

भर हिन्दी की नयी कहानी के संदर्भ में-यह भी भाकस्मिक नहीं है 
>#कि.नये ,ऊषि धाज लगी कहानी की झोर मुड़े हैं; ॥ हम तो सममते हैं कि पह 
#& झायद,घनकी श्राज़रिक झ्रावश्यकता का ही फल है। कवि मुझ भाते हैं बदानी 
जाती वरफ, (पर सन, कवियों अरी:ही : :भावभुमि से लिखने वाले रद्ातीवारों का 
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कविता की शोर मुड़ते नहीं देखा । मब तक, झायद यह कहावत कवियों के लिए 
झच हो कि झादमी गलती करके ही सीखता है । 


कविता ने हमेशा एक व्याख्याता रखा है, भपने साथ । झौर इसी ने 
उस साहित्यिक उपजीदी वर्य को जन्म दिया है, जिसे आलोचक कहते हैं। यह 
उपजीबी वर्ग दूसरे की सर्जना पर जीता है श्रौर उसी से इसने भपने लिए 
गरिमा अजित कर ली है। कुछ-कुछ उसी तरह की, जैसी कि भ्राज की पर्थ- 
व्यवस्था भे 'ठेकेदारो' ने कर ली है । जब-जब साहित्य से साहित्येतर कार्य लिया 
गया है--इस भालोचक वर्ग ने ही उसकी भूमिका झ्दा की है और हमेशा झपने 
साथ द्वितीय तथा तृतीय स्तर की 'प्रतिभाषो'” को लेकर प्रवृत्तिमूलक जेहाद 
बोले हैं। सर्जनात्मक प्रतिभा ने इसीलिए झपने समकालोन भालोचक सम्प्रदाय 
से कभी भी अच्छे सम्बन्ध नहीं बना पाये हैं । झालोचक ने हमेशा दूसरे-तीसरे 
और चौथे दजें की 'प्रतिभा' को इसोलिए मान्यता दी है'''क्योकि यह मान्यता 
देना, उसके भ्रपने प्रस्तित्व को बनाये रखने की एक शर्त है। किसी भी प्रतिभा- 
वान लेखक या कवि को उसके समकालीन झ्ालोचक ने नही पहचाना है । यह 
हमेशा क्यों होता रहा है ? उन्होंने हमेशा मतिये ही क्यो पढें हैं ? 

मैं कहानो भोर उसके पाठक के दीच में भालोचक की स्थिति स्वीकार 
नही कर पाता। समर्थ रचना को झालोचक की दंसाख्तियों की ज़रूरत नहीं 
होती । भालोचक का काम है, बीते हुए को सही परिप्रेक्ष्य में क्रमवद्ध रूप से 
रखता'“'यानी साहित्य का इतिहास लिखना । 


जो कुछ भी नया प्राता है, बढ भालोचक को चौकाता है, उसे तिस्तेज 

"करता है। भौर जो छुछ भो “नया” भाता है, वह न तो स्वीडृति से भाता है भौर 

में भ्रस्वीकृति से। उसमे एक सहज साहम होता है भौर वह साहस ही कहता 

है---भभी तो सब-कुछ बाकी है'”“यह हमें ही करना है।' इसे कुछ लोग उस 

थाती की भ्रस्वीक्षति मान लेते हैं, जो हो चुरा है या किया जा चुरा है। बात 

ऐसी नहीं है “नये! के भाने की यह सहज इर्ते-भर है कि 'भभी कुछ भी हुभा 
नही है।' 

“४ यहूँ दिमागी खलल नहीं, घलिश है। 
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नयी बहानी में भी यही हुमा है। कद्ानीकार की नियति उसके मनुष्य 
के साथ बेंधी हुई है। यदि कहानीवार एक इन्सान के रुप में ग्रसफल होता है. 
तो वहानीवार के रूप में भी मारा जाता है। यदि वह कहानीकार के रूप में 
प्रसफल होता है तो इसान के रूप में भी मारा जाता है। यही भाज के वहानी- 
कार की जे होजहद है, जो उसे मुक्ति देती है। यह मुक्ति स्वयं 'नये' से ही 
मिलती है, रूवास्तरण से नहीं । रूपान्तरण सृजन नहों होता--होता भी हो, 
तो घटिया दर्जे का ) यृजन की पहली और भ्रनिवाये शर्त है-- नया ! 


सापित श्रमूर्तता एक दिछड़ापन है । यह नया मृत्य नहीं है। कुछ लोग 
बीडिकता भ्रौर प्रमृतंता के साथ होने का संभ्रम खड़ा करते हैं। बुद्धि तो स्वयं 
अमूर्तता को भेदती है। बुद्धि का सतत संघ ही प्रमू्त के प्रति है। बह उसे परत- 
पर-परत उजागर करती चलती है । ईश्वर इतना भरमूर्त था कि उसकी मृत्यु की 
घोषणा करनी पड़ी । 

जीवित विचार प्रमृर्त नही होते । जिसमें मी जीवन का स्पन्‍्दत है, वह 
पूर्णदया श्रमूर्त नहीं होगा, चाहे वह विचार हो या झनुभूति या कोई सूक्ष्म सवेग । 
कुछ-न-कुछ तो ऐसा होता ही है, जिससे 'भारम्म' होता है। शब्दों में चित्रों को 
सामर्थ्य के भागे ध्वनि की स्थिति है। ध्वनि भी भरमूर्त नहीं है ! यदि होती, तो 
संगीत कहाँ होता ? सब कलाएँ भ्रमू्ते को भूर्त ही करती रही हैं--यही उनकी 
यात्रा का धाधेय रहा है । 

लेखनब-प्रकिया, था विचार-प्रक्रित के दौरान जब अपने भवुभव भूरे 
पड़ने लगते हैं भौर वस्तु की स्थिति से सामगा करना सम्मव नहीं होता, तो 
लेखक उस शोर भागता है। कभी-कभी तो वह मात्र भस्पष्टता को ही ममता 
मान बैठता है। गहन वैचारिक सन्दर्भों में, जहाँ भाषा भ्रपर्याप्त पिद्ध होने लगती 
है--शुछ सण्डित संकेत दाक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं, जो भागे की गुह्ाता को 
भेदने के लिए सहायक बनते हैं। उन्हीं के सहारे यह तथाश बराबर जारी रहती 
है । इस सतत्‌ प्रयास के स्थान पर अमूर्तता को साध्य बता लेना कुछ ड्सीं हग्ह 
की दात है, जैसे कि किसी तावीज में विश्वास करता | इसीलिए 222 के 
अन्धविश्वास भी बन जात्ी है'”'पुरानी भावुक्ता, घाधिकता और प्राद्शवादिता 
का संगयोधित स्वरूप, जो झाज की तथाकथित झौर भोढ़ी हुई 'पिझरी' को एक 
भूठा प्रभामण्डल प्रदान करती है। तब लेखक मावुकवा के सहारे दया या रहम 
प्रजित करता था, भव कुछ लेखक इसके सहारे वही झजित करते हैं। कहाती में 


कहानी में जीवित विचार भार प्मूतता का शअररन ; ६७ 


यह घोर स्वरति के क्षणों मे ही झाती है भौर मैं" के प्रति गिलगिली भावुकता 
जगाती है। भौर लेखक के सशयप्रस्त, झकालु दया भीढ मन को एक ऐसी 
अग्धी गली वा रास्ता सुझा देती है, जहाँ वह झपने से मयभीत होकर दुवक 
सकता है । 

गह सही है कि दृष्टि भौर बुद्धि के परे भी कुछ है ' “कुछ ऐसा है, जो मानव- 
प्रकृति भौर जीवन-प्रक्रिया पी झ्तल गहराइयों मे अवस्थित है । जो नियुण है। 
जो ध्रान्तरिक सस्दृति के रूप में बहुत मीचे दवा पड़ा है। जो झस्तित्व की सश्लिप्टता 
के साथ विद्यमान है" "उसकी खोज एक बड़ी चुनौती है ''जो हमे हमारी प्रसमर्ता 
का बोध भी कराती है। उस भमूर्त या निराकार वी तलाश में, क्‍्रममर्यता का 
बहू बोध 'नियति' को भासान मजिल पर पहुँचा देता है, जहाँ तताद्य के प्रयत्न 
तो समाप्त हो जाते हैं, पर वह चुनौती नहीं ॥ इसलिए वह साध्य नहीं है ॥ 
बुद्धिवादिता के लिए वहू एक ज्वलन्त भोर प्रनवरत प्रश्न है। 


उसे नये मूल्य के रूप में साध्य मान लेना ही पिछडापन भौर प्रस्ष- 
विश्वास है। 


मयी कहानी ! पुरानी बहानी ! 

“नया' धब्द समय्सापेक्ष है। प्रतः इसका कोई सवाल नहीं होता 
चाहिए । हर बोड़ प्पने समय में नयी होदी है, फिर कहानी ही तमी बयो ? 
भपी बहानी ही शाम ब्यों ?ै 

गांधी टोपी ! व्यक्ति-सादेश है ॥ भतः इसरा शोई सवाल नहीं होना 
चाहिए । टोपी हर समय टोपी ही होती है, करिए टोपी गाघीं टोपी ही गयों ? 
टोपा बहिए। 

ब्रभचन्द साहिष्य, जैनेन्द्र साहित्प ! साहिप्प हर समय साहित्य ही होता 
है, फिर शाहि/य पर ही साम बडों ? पोषी बहिए । 

देलाई, बोत्या, बेंगसे, प्रधोत्ञा--ये सब होटल धौर रेस्तरां खाना 
ही देते हैं "फिर पह नाम क्यों ?े ढाबा ही बहिये। 

भशात, दीया, मोमवत्तो, सालटेन, यैसलेम्प भौर बिगली--सब रोधनी 
ही देपे हैं। किर यह साम बरो ?े झ्योति ही बहिए । 

पानी से पतचारिर्यां अवतो थीं, धब भी पानी से मशीनें भततो हैं, तो 
दिर विशसीषर हो नाम शयो ? पनचररी शहिए । 


६८ ; सदी कहती कौ भूमिरा 


लि बढ़ सही है हि नया किचन संता यों हो गया, शत यह 
है हि दह शेया साथ ही बर्य ? कह विशेषण भी रहता, तो भी उसे दही विरोध 
गड़ते काठ पढ़ाया. कररीहि संतीजाश को रपीहार फर सत्ता हंटेह़ के केश में 
महीं होता, शागौर से उस पीड़ी के विश जो घवने ग्रमय के मात-यृच्य 
शयावित के? जनेे ध्रीत ब्रहियद हो चुती है। हर सेघक धपले लेशफ्ीय जीवत 
ही प्रदधि के शाध धयने को प्रतियद जरता सता है ध्रौर वह एक बंचारिक 
प्रौर भावशरर सादे का मातिक बन जाय है। पयती उस प्रतिदद्धता से 
पथ ता सकता, उसे तिए सम्मय नहीं होठ । इसी विए मद तये को रवीहाएते 
में द्िषकणां है। यह एक शष्मी र्थिति होती है। 
गंकालिकास में जर जोवन के मान-मूच्य एफ्श्म बइलते हैं भौर उन्‍हें 
स्वीपारते या गकारने का संडद उपश्धित होता है, तो विछती प्रतिबद्धाएँ या 
शरशार पाई थाते हैं घौर बह उत्हें दूंदि हवोड़ार नहीं कर पाता, इसरिए 
नयारना ही एर्म्राव राग्ता रह जाता है यह एक भजीव भी परोक्ा का समय 
होता है। इसमें उम्र नहीं, ये गारिक प्रतिबद्धता भौर गस्कार भाड़े भाते हैं। 
इसलिए नये भोर पुराने का भेइ उम्र में बेंटी हुई पीढ़ियों का नहीं, वैचारिक 
भौर सास्कारिक रतरों पर दो तरह से जीने-सोचने वाली पौड़ियों का भेद है 
जो दुछ भी नया है, वह वैचारिक झौर सांस्कारिक स्ठर पर ही गया 
" है । नयी कहानी का यह नयापन या भेद वैचारिक रतर पर उसकी वरतु से, मौर 
सांस्कारिक स्तर पर उसकी तझुनीक भौर शैली से सम्बन्धित है। 


सचमुच '*'कट्दाती लिसना उन कॉँप्ती दामशीरों के बीच,जीता है। 
ये शमणीरें रोशनी की हैं भौर थके हुए पानी में बरावर काँपती रहती हैं। 


शरणार्यो प्रादप्ी और मोहभंग : नये! का एक और कोर 


जव-जव परिस्थितियाँ बदलती हैं, तब-ठव व्यक्ति भौर जीवन के सारे 
सम्बन्धों वा नया सतुलन प्रावश्यक हो जाता है, बदले हुए सम्बन्ध स्थापित 
मूल्यों के लिए सकट पैदा कर देने हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि उस बद- 
लाॉव के दवाव ध्रौर उसके पूरक द्ाक्तियो से उत्पन्न नये मूल्यों को पहचाना जाए । 
(बिचार के स्तर पर इन मूल्यो को दयादा सफाई से पहचाना जा सबता है, सरिलप्द 
जीवन में इनका ध्राभास धायद एयादा मही मिल पाता, इसीलिए नयी बात को 
अुछ लोग समभजे थे प्रसमर्थ रहते हैं. या बने रहना चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी के 
लिए हमेशा यह दिक़वत पेश भाती रहो है, क्योकि भपने सृजन-काल मे वे 
अपनी एहमति भरुछ स्पापनाप्रो को दे छुके होते हैं पौर तव उनके लिए भपनी 
ही नि्भितियों पा स्पापनाधों को तोदकर निकलना बहुत मुशिल हो जाता है। 
जहानी के शषेत्र में भी यही होता रहा है। 

जव-शव विचारों का सपर्ष भोर जीवन बी गति बहुत उप्र होती है, तव- 
तथ प्रादमी भी मानसिक दुनिया वा स्वरुप एकदम बदल जाता है। धनजय 
थर्मा के दब्दों मे, ““““तब यह परिवर्दन इतना श्रॉठित्री होठा है कि (नया) 
विष्रास न होकर एक स्वतंत्र उद्भावना भ्रधिक सगता है। यह नयी उद्‌- 
भावना (मी पीढ़ी) केबल शमय-प्रवि के परावल पर ही पुरानी थोड़ी से 
धृषद्‌ नहीं होती परन्‌ जीवन-दृष्टि, बेघारिक स्तर, रचना को ध्रन्तरप्रेरणा भौर 
धैली में भी पुयर््‌ होती है।' 

सयी बहानो भो ऐसी ही एक उद्भावना है, द्योहि जीवन मे! जिन 
दवावों सौर बदली हुई परिरिषितियों में इस बड़ानी ने जन्म लिया, वे परि- 
रिपितियाँ विकास की परिस्थितियां नहीं बी । प्राड्ादी मिलते ही जो भगकर 
रक्तपाव घौर सह्दार हुपा, उसमे शरणापियों के बायिसे ही महीं भ्राये बल्कि 
पपने देश, पर, परिदार में ही रवरं प्राइमी धरणारी श्न गया ॥ ऊपरी शतद् 
पर तो दिरतांव भ्रौरए भयभीत धरणाएँ सीमाधो के पार से माये दे, पर प्रातरिक 
हतर पर एक बहुत दड़ा समुदाय एरणार्पी दत गया था। दे सब सोग, णो . 


७० : नयी कहानी की भूमिका 


भममंनिरपेक्षता में विश्वास करते थे झौर विभाजन के ऐन पहले तक विभाजत 
को हो अच्यावहारिक और असम्मव कल्पना-भर मानते ये, तथा जित्हींने भारदीय 
एकता का स्वष्त सेंजोया था भ्रौर जो उस माहौल मे पैदा हुए ये, जहाँ घामिक 
सहिष्णुता प्रौर उद्ारता एक बहुत बड़ राष्ट्रीय मूल्य था--वे विभाजन होते ही 
अपने-आपमसे शरणार्यी बन गये थे । उनके माये द्वर्मे से भुके हुए थे, जवातें बन्द 
हो गयी थी । वे अपने को धूरी तरह से निःसहाय झौर निरथंक था रहे थे । स्वये 
अपने देश में श्रपने समस्त विश्वासों एवं आास्थाओ्रों को लिये-दिये श्रौर संजाये 
हुए ही वे सव लोग भूठे पड़ गये थे । देश का वह तवका, जो अपने को बौद्धिक 
समभलता था, सवसे ज्यादा हताश था, क्योंकि विभाजन की मारकाट से चाहे 
कुछ विशुद्ध हिन्दुओं और खालिस मुसलमानों को 'सही” होने का सुख्ष प्राप्त 
हो, पर वाकी बहुत बड़ा समुदाय भअ्पने मूल्यों और प्रास्थाओं के खण्डित होने से 
बदहवासी की हालत में था और पराजय की भयकर भनुभूति से जर्॑ र हो गया 
था । विभाजन में क़त्त, बलात्कार और शभ्रत्याचार ही नही हुए थे, बल्कि ऊपर 
से साबित दिखाई पड़ने वाला झादमी भी भीतर से पूरी तरह चटख गया था 
भर उसके सारे विश्वास और मूल्य बत्र॑रता की भाँधी में उड़ गये थे । भपंर, 
कटे-फटे भ्रोर रवशस्वात भ्रादमियों के काफिले तो दोनों भोर से भाये भौर गये ही 
थे, पर एक भीषण और उससे भी ज्यादा भयातक रक्तपात भादमी फे भीतर 
हुम्रा था। दोनों देशों मे तो कई लाख प्ादमी ही मरे थे, पर जिस भादमी में 
इस श्क्‍तपात को भेला भौर भोगा था, उसके भीतर रादियों में बने भौद करोड़ों 
जिन्दगियों द्वारा बताये गये दिश्वासों का ध्वंस हुमा था । इसीलिए देशों की 
सौमाएँ पार करने वाले शरणाथियों से मो उयादा शरणार्थी वे थे, शितके मात 
बीय मूल्यों को हत्या हो गयी थी । इग भमकर राजमण को जिन सोगों ने धिर्फ 
दंगों में मरे लोगों की संख्या भौर शादौरिक कष्ट वी सतह पर देसा है, उनके 
लिए यह भयकर रक्तगात भी शायद 'सामाजिक-घामिक शक्तियों की टकराहठ 
का एक स्वामाविक वित्ास' हो सकता है, क्योंकि उत जहू लोगों या लेखकों 
के विए (कुछ भी वदतता नही झौर “न कुछ ऐसा होता है जो भपने में नया 
हो।” वे बहुत भामानी से मद्यमारत-युद्ध या विश्व-युद्ध का दृष्टाल दें सबते हैं 
प्रौर परिस्यितिजन्य कारणों का तालमेल भी बैठा सकते हैं । 
हट आशुलिक दृष्टि सौर रोष के डुलिया की पटतापों को देखते वाने गये 
दनपील मत पर इसी मद्ारइप्रत का बिलजुल पृषह्ू भ्रसर पढ़ता है। श्गी- 
लिए पभाने ही देश, पर-्यटिवार में एचाएक धरधार्यी वत गये स्यक्ति की बात 
दे हो सम गढते हैं जो चोडों को सतह के नोवे मी | सते हैं। 
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इसी के साय जुडा हुआ है एक मोहभंगय का अध्याय ! वहू त्यागी पीढी', 
जो १४ अगस्त कौ रात के ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक बहुत सबमी, 
आादर्शवादी, स्वप्तदर्शी, सच्चरित्र भौर साधु थी, एक मिनट बाद हो स्वार्थ 
लोलुप भ्रत्याचारियो भे वदज्ञ घयी | चारो तरफ एक नपा राजनीतिक वर्ण पन- 
घने लगा, जो जोक की तरह जनता का रक्त चूसने लया और झपने लिए सुवि- 
धाएँ बटोरने में लग गया। स्वार्यपरता, जातिवाद, भाई-मतीजावाद, कालता- 
बाजारी, बेईमानी भादि का जो दोर चला उसने जनता को मोहमग को स्थिति 
मे जबरदस्ती खुश कर दिया 

और वही शरणार्था ध्यक्ति जब दूसरी झर धबने को इस मोहमंग की 
रिधति में पाता है, तब भी हारे पुराने पिताम्नों के लिए शायद बुछ नहीं 
बदलता । उनके लिए यह भी 'विकास का एक क्रम' है भ्ञोर इसमें भी उतके 
(लिए 'नया' बुछ नही है। वह परिदार, जिसे चरमराने से उस समय 'बड़े घर 
थी बेट्री' बचा लेती है, जब टूटरर विखर जाता है तव भी दयायइ हमारे पुराने 
खेतों केः विए बुछ बदलता नहीं, उनके लिए यह भी विकास कया एक क्रम है 
भौर शायद वे यह दुप्टासत भी दे सबते हैं कि राम के वतगमन से दशरथ बा 
पूरा परिशार पहले दी भंग हो चुरा पा-यह भी कोई नयी दात नही है । 


स्यक्ति-ब्यक्ति दा शरणार्थी होना, मोहमग की स्थिति भौर सण्डित परि- 
यार बाला सध्यवर्ग भौर निम्त-मध्यवर्ग ऐसी सब्चाइयां हैं जिन्हे हठपमिता से 
भी गजरप्रदाज महीं विया जा सकता । वस्य के स्वर पर कया मदद स्वर धौर 
हंस विभीधिवा वा प्त्रत नया नहीं है ? 

दया यह हया नहीं है हिः सवतस्व॒ता देः बाद पद़ची यार नयी कहानी ते 
पादमी को भादमी के राद्भ में प्रत्तुत डिया है, शाश्वत भूष्यों बी दुह्टाई देगर 
महीं भ्म्कि उसी ध्ादमी को उगी के परिदेश में सही झादमी था मात्र धादसी 
के हूप मे धमिस्यकित देकर । 

सयी बढ्धानी का घादमी न ऊँन सशयवाइ वा शिरार है, न दौद डुखदाद 
भा धौर ने हिन्दू भाग्दवाद बा । वह चाद़े घतिशय, घरिजन ध्रौर प्रतिमापा- 
रण हो, पघाहे तितात भौतिर धावस्यववाधों था सारा हु हो, पर वह है मात्र 
शादी 3 प्रपने यदा पच्दिण ले छौस लेगा जिजीशिया ले शम्पल्त प्यक्ति ! 
[शिखगी घौर ओर शा बुहप्ा, 'मपदे बा सातिक', 'दिराइरी शट्र' बा बाय, 
(विरशंरी भौर पुसाश के फू! वा भाई, 'सेँ उा घागर' का बामतशस, 'सारितरी 
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मध्यर दो' की सायिशरी, दो दु्सों का एक सुर की मिशमंदित, परिदे जी 
सविका, 'विस्वश! का यूरा विष्य॑य, शहर! का सयपुवह--प्रादि तयी कहानी 
के सैकड़ों इस्मान भौर उसकी पूरी दुनियां कया हिसी पर्मंश्ूवक संस्धर 
था प्रतधारणा की भोग है ?ै जया शाइबराता की बात उठाये रिनाो इन 
सभी प्राइमियों को इसके तिशह मौविह परिवेश में भी सात प्रादमी सातने 
से धस्वीकार रिया जा सकता है ? नंगी कहानी ने बड़ी कहा है जो ऐसा प्रादमी 
बढ़ाया है । नी कहानी ते बढ़ी मद़सूग दिया है जो ऐसा ग्यतित महसूस करता 
है । तप बडाती ने इसो रूप में मपती उद्मावता की है । उसने हर तरह हे 
प्रारोपय को पघग्वीरार दिया है प्रौर हिसो भी बात नो घंतिम रुप से ने कहने 
भा साहूग किया है। प्रविम हूप से कुछ भी १ह सरने का पास वे ही दर 
राजने हैं जो 'भाज' स्‍भौर 'प्रभो' मे भी सम्पूकत नहीं हैं । झतिम रूप से डुछ ने 
पह पाने का साहस वही कर सवा हैं जो ने प्रारोवित दर्शन था बोझ लाइवां 
है प्रौर न जबरदरती यात गहने गी कोशिश करता है । 

यह उबरदस्ती प्रेमघत्द की 'पचरप्रमेश्वर' में है, इसीलिए वह नयी की 
पीडिया नहीं है। यह झेबरदस्तो बफ़न/ में नहीं है, इसीलिए बढ नथी कहानी की 
भाधारशिता है। 'घवरज के घिताड़ी' के नवाब ने मुसतमान हैं गे टिल्दु--वे 
सिर्फ़ मनुष्य हैं, भपने परिवेश की देत--इसीलिए इस बहाली का स्वर नयी कहानी 
का स्वर है। यशपाल वी 'वराया सुस” की वर्जदा एक पूरे वर्ग को झातुपातिक 
प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इस्ोलिए उठ कहाती का कथ्य नयी कहाती का 
कथ्य है । 
शायद यह कम महत्त्वपूर्ण नही है कि हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, शव, बँध्णव, 
सास, ननद, सौतेली मौ, शराबी पति, सौत ऊँसे धर्ममूलक झोर प्रवृत्तिमुत्क 
पात्रों भौर भनमेल विवाह, विधवा कौ दु्ंशा, माठृहीन बच्चों की दुःलमरी कहानी, 
जमीदार के हंटर भौर मूठे नारे लगाते जुलूसों की निद्यायत सही डुतिया से “ 
कहानी को निकालकर नयी कहानी ने हमे मानवीय संकट, “पादमी को भरपनी 
दुनिया भोर भस्तित्व-बोध के रू-ब-रू लाकर खड़ा कर दिया है? 


और इन्हीं परिस्थितियों में नयी कहानी के रचतात्मक मूल्यों में भी नयी ? 
उद्भावनाएँ हुई हैं। झाज को कहानी घटनाओ्रों का सम्पुजन था कंधानक का + 
मनोवैज्ञानिक विकास-भर नही है--'उसकी वावा घटनाथों या संग्रोगों में छे न है 
होकर;प्रसनंगों की श्रांतरिक प्रतिक्रियाशों के बीच होती है।भौर संवेदना के सुध्मः * 
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तंतुप्रों पर धीरे-घीरे भाषात करती हुई वह एक सम्पूर्ण भनुभव से ग्रुज़्र जाती 
है, इसीलिए वह कंय्रायात्रा नहीं, पाठक के उस झनुभव से स्वयं की यात्रा हो 
जाती है। नयी वहानी की यही भांतरिक उपलब्धि है कि वह प्रनुभव के घरातल 
एर सायेक होती है, वर्णद या कहानी के घराठल पर नहीं। उसमे कोई भी जीवन 
सत्य, विचार, निष्पत्ति या निष्कर्ष झ्रादि निर्मित, निर्देशित भौर भारोपित नही 
होता; भरनुभवों झौर प्रमुभूतियों, सवेदना भौर सचेतना थी सम्पूर्ण प्रक्रिया से 
गुजरता हुभा पाठक स्वयं उठा बोध पर भनायास पहुँच जाता है। वह दिसी 
एक के ध्यक्तिगत धनुभव, निरीक्षण या दर्शन से निर्मित नही है । इसीलिए प्रपने 
निरीक्षण धौर दर्शन, जीवन-सत्य या बोध को वह पाटक तक बेवल पहुंचाती 
हो नहीं, उसमे स्वय पाटव के 'दार्टीरिपेश्न' के माध्यम से वही भनुभूति भौर 
बोध जागृत बरतों है। 

रचता के धरातल पर तटस्थ स्‍भौर वरतुपरक दृष्टिकोण यही है भौर यहो 
धह जीवरदृष्टि है जही प्पक्ति पा, उसकी घनुभूति, रवेदगा भर बोघ वा 
प्रसम्पृक्त, स्वय्भिद्ध शोई भदस्द नहीं होता । वह पूरे परिवेश, सामाजिक संदर्भ 
झौर रामवाजीनता गे सग्बद्ध होता है। यही प्रावर वैयत्तिक धनुभृति में भी 
पूरे युग-ओोध प्रौर मुस्यो से जुडी हुई बहानी उर प्रयाण को प्यक्त बरती है जिसे 
भयी बानी के रचमास्मक मूल्यों बा नयापत कहा जाता है। 


न्््क्क 





फुछ विचार वि 


नदी पीड़ी के कधाकार ने एक नागरिक के रूपए में प्ररेश दिया था 
पीढ़ी के सभी फपारार मध्यवर्ण मे भाए थे, ऐसे घरों से, जिनके डॉवे चरम 
कर टूट रहे ये, पर जो प्रपती युरावन यदिया में फिर भी भूले हुए पे”'*"” 
मष्यवर्य प्रपनी विशिष्दता में धाज भी 'हिस्दु” बना हुप्रा है, पर परों से तिर 
बर धाने वाली पोड़ी 'हिस्दू' हीं थी । कपतराण्डों से मुक्त, धर्म से निरोश्ष 
यीढ़ी नये मानवीय सस्तुलन की खोग में थी। दस सोज में भौद्योगिक वि? 
भौर दरों की डिस्दगी ने बहुत राहारा दिया''”““इस डिख्गी ने चाहे: 
सपा हन्तुवद ने दिया हो पर पुराने से टूटने को बाष्य भवस्य किया । ौर 
बाष्पता ही 'नये' की पहली बुनौतों बनी । यदि जीवन की यह याध्यता ने होः 
तो घायई 'नये' का इतना दबाव भी ने होता । वह नया! फैसन के रूप में ना 
एफ पनिवायय झर्वे के रूप में भाया पा । 

नयी पीड़ी के लेसको ने इस शरद को स्वीहार क्या, हर स्तर पर-मा 
स्िक, वीडिक, भावनात्मक--सभी स्तरों पर। भौगोलिक रूप में गाँव, शह 
कस्बे के स्तर पर । यह भाकस्मिक ही मही या कि भलग-धलग जगहों में स्थि 
कहानीशारों ने 'नये' की इस शर्त को झपती-मअपनी तरद स्वीरार किया भ्रौ 
इसीलिए इधर की कहानी में विविधता भी झाई। यह विविधता भी सेबी बहार 
की एक दाक्ति है। कभी-कभी यह विविधता उत लोगों के लिए कठिताई उपर्ति 
फरती है, जो झाज की कहानी में एक दंधा-वैवाया ढौँचा देखया चाहते हैं 
सामाजिक स्तर पर जो ढांचा टूठ गया है, वह उस कहाती मे खुद कैसे बचा र। 
सकता है जिसका ख्रोव हो जीवन है, मृत्यु नहीं। 

मृत्यु व्यक्ति की नियति है, विकारों की नहीं। विचारों की यह साथदी 
परम्परा से ही मिलती है, झौर उनमें जीते हुए तिरन्तर विकसित झौर दया हो? 

रहने की झनिवार्यदा भपने परिवेश में जीने दाले व्यक्ति की शर्त है 

सूजन व्यवसाय नही--विश्वास हैं; लेखक अकेला होता तो उस्ते किस्ती 

विश्वास यर आस्था की जरूरत नही पड़ती । पर वह मरेलर नही है।"' प्रह्तित्व के 
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सँकेट की एके कंलेके यां टूकातेदार बंतकर भी भेला जा सकता है (जो किसी भौ 
रूप में हौन नहीं है) पर लेखक उसे मेलने के साथ-साथ ठेल भी सकता है। यह 
संकेंट सम्पूर्ण प्राप्ति नहीं है-7इस संकट के पीछे छिपे तथ्य भौर रहस्य भी चेतना 
का प्राप्य हैं, इसलिए क्षण में जीने कौ कौई बाध्यता नहीं होती, पीछे देखकर, 
यर्तेमार्द को बहन कर झागे देखती सहज प्रक्रिया बर जाती है। 

कलांभ्ों के विकास का भाधार ही सामांजिक-साम्वन्धिक भ्रस्तित्व है। यदि 
यंह अस्तित्व उससे निरपेक्ष होता, तो केवल भन्तविरोधों में जी सकनां ही सम्भव 
होता। जो निरपेक्ष हैं वे उन भन्तविरोधों में मृत की तरह जी रहे हैं भौर अपने 
सलौब उठाये हुए कब्रिस्तान की झोर उन्मुख हैं। यहाँ रहते हुए मौत को छलनों 
ही ध्यक्ति का काम है और इस काम मे सारी दुनिया हाथ बेंटा रहो है--बौद्धिक, 
सामाजिक, वैज्ञासिक, योन्त्रिक झ्रादि स्तरों पर। जो किसी भी रूप में मौत पैदा 
करता है वह तत्त्व भमिश्र है, इसलिए उससे किसी की सहमति नहीं हो सकती 
और उसका प्रतिवाद करते रहना लेखक का धर्म है। 

वहामी लिखना लेखक के लिए थातना नहीं है । यातनापूर्ण हैं वे कारण जो 
लेखक को १हानी लिखने के लिए मजबूर करते हैं'* झौर यह मजबूरी तभी होती 
है, जब लेखक का अपना संकट दूसरो के संकट से सम्बद्ध होकर भसह्य हो जाता 
है'"'था उसकी श्रपनी करुणा दूसरों की सवेदना से मिलकर भ्रनात्म हो जाती है। 

कहानी लेखक को भ्ौरों से जोड़ती है, या यह कहें कि बहुतों से सम्पृक्त 
होने की सांस्कारिक स्थिति ही कहानी की घुरुआत है। यह शुरुझात बार-वार 
हुई है भौर महात्‌ कहानीकारों द्वारा हर बार वह शेप होने की स्थिति तक 
पहुँची है । 

कहानी की मृत्यु के घोषणापत्र लिखने वाले झौर उन पर प्रंगूठा लगाने 
बाले भूठी स्‍्रदालतों के दरवाज़ो पर बंठे हुए मुहरिर भौर उनके पेशेवर 'चए्मदीदे 
भवाह' ही हो सकते हैं-लेसक नहो । लेखक मृत्यु का नहीं, जोवन का साक्षी 
होता है। शव की साधना भ्रघोरपन्थी तान्त्रिक करते है, लेखक नहीं । लेखक वा 
जीवन इतिहास-सापेक्ष है। इसके तमाम प्रन्तदन्दों का साक्षी है-व्यक्ति और 
उततरों शामानिव्रता>-दोनो का । जहाँ सामाजिकता की घूरता व्यक्ति के यथार्थ 
यो दप्ोच्तो है, या जहां ध्यक्ति बेः अरह की ध्रूरता सामाजिकता के यथार्थ को 
नकारतो है, वहाँ भाज की कहानी यानी नयी कहानी नहीं हो सक्रती-वर्शा 
प्राप्रहपूलक लेखन ही हो सक्षता है--ऐसा लेखन, जो विसी एवाकी ऋ्रता वो 
साप्रह अग्रसर करने साजा यन्त्र बन जाता हो ६ 

नयी बहाती प्राग्रहों बी कहानी नहीं है, प्रदृत्तियो की हो सकती है। भौर 
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डगता मूस शो है-+जीवत का यपार्थ बोध । भौर इस माँ हो लेरर बाते 
बाला बह विराट मध्य घौर तिग्त-मध्य वा है, जो प्रवनी जीवनी धक्त मे घाज के 
हुर्शला संकट तो जाने-घनजाते मल रहा है। उसता कैस्धीफ पांव है (पररले शिविउ 
हपों घौर परितेशों में ) जीवत को बहते करते बाला झ्थक्ति। नयी कहानी ने इसीविए 
उग 'सीगरे उपजी बी को पनाह नहीं दी, जो एराएक बहुत मदस्वपूर्ण होकर प्रेम बस 
और प्रगाद के बाद मशवात की गमकासीन बद्ाती में सदगा घुस प्राया पा। 
जिसने ध्ाने झूठे धामितारय को प्रण बनाइर उर्म विगड वर्ग शी नैविया और 
मानवीया को धौर भी जजेद तिया घा-उगके साथ बताकार किया था) 
जिगने ध्राधिक रूप से विपन्न परिस्थितियों में जड़े, झहियों में फगे उमर विराद 
मानबन्गपुद्याय के वि एक स्पक्तिवादी मैंतिक सडट सदा कर दिया था 
जिसने हर घौरत को भपने लिए विजन स्थानों था ड्रइंगरुसों में प्रकेला खा 
कर लेता भाद्या पा हर पुदष को हीन-सपु बता देना चाहा था" उसे उसके 
शार्पफ परियेश के प्रति धरासु भौर सह्षयग्रस्त करके भरेला कर देने की कोशिश 
गी पी घौर क्षणवादी दर्शन भी पीडावादी स्यास्या से हर 'हुरता, प्रनैतिकता 
और पमानुपिकता के प्रति उसे यीतराग कर देना चाहा था । 

नयी बानी ने इस भरपड़ वो पहचाना था। तमी उसने जीवन को विभिन्‍न 
स्तरों पर यहन करने याले, उससे सम्पृषत केस्द्रीय पात्रों की तलाश की गयी 
यथार्थ की सलाश की थी, जिसकी साक्षी हैं वे बहानियाँ, जो इस दौर में 
गयीं--पराया सुख, गदल, धरती भव भी घूम रही है, जानवर प्रौर जातवर, 
“जहाँ लक्ष्मी कंद है'/दोपहर का भोजन, 'चीफ़ की दावत, गुलकी वन्नो गदर 
मुर्ग ', बदयू','हंसा जाई अकेला, नन्‍्हो', चौदह कोसी वचायत',पखाओुली , मेंस ना 
कटूया', 'वीसरी कसम, 'छन्दन की एक रात', “रेवा'/यही सच है, गुलाब के फूल 
झौर वाटे', 'हिरन को भाँखें', 'सितवका बदल गया !/'कस्तूरी मृग', "समय बमीन- 
आसमाम',“रकतपात ', फैंस के इधर झौर उधर, एक पति के मोदूस' झादि। बहा” 
निययाँ भोर भी हैं, भौर यह भी सही है कि उपरोक्त कहानियों के लेखको ने समी 
कहानियाँ नयी” नहीं लिखी हैं, पर यही माज की कहानी की सशक्त घाय है। 

इन पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में डुछ गज़देड आलोचकों' के कारनामों के 
कारण एकाएंक प्रगतिश्ञीलता, जनवादी दृष्टिकोण झादि शब्दों से लेखकों को 
परहेज हो गया, इतना ही मही उन झब्दों से उन्हें डर भी लगने लगा-वें शव 
डर वा कारण नही हैं--वे शक्ति का स्रोत ही हो सकते हैं । 

हाँ, एक भन्तां रद हमेशा लेखक के मन में रहता है''वयोकि कोई भी 
विचार झन्तिम नही है; भौर बदलते पटिवेश में, जहाँ मूल्यों का संकट हो, मासपा 
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को फिरफिर टटोलने की ग्लावश्यकृरता हो, निराशा से ऊव-ऊवकर घवराने को 
स्थिति हो, वर्श एक लेखक का काम बहुत नाजुक हो जाता है'”' इस सक्रान्ति 
को घीरज से देखकर, भनुमव के स्तर पर जीक्र सवेदनात्मक स्वर मे कुछ बहना 
ही लेसकीय दायित्त्व है-- प्रोर कहातियो की 'थीम' को चुनने की यही लेसक की 
दृष्टि भी है। इसलिए जीवन के प्रति प्रतिबद्ध होता लेखक की झनिवार्यता है । 
जिनकी जीत होती रहेगी, वे ऋूर होते जाएँगे, इसीलिए सेखक हमेशा 
"हारे हुमों' बे: बीच रहने के लिए प्रतिवद है, भ्रौर यह तत्र तक रहेगा जब तक 
शब जीत महीं जायेंगे भौर लेखक विल्कुल भकेला नही रह जाएगा तव उसे न 
आया वी जरूरत होगी, न विश्वास वी शोर न लिखने की । 
इसीलिए, वहानी विचारों और भावना--दोनो को वहन करने वाली 
विधा है। विचार के प्रभाव में भावना भावुकता मे ददल सकती है भौर भावना 
के प्रमाद में विषार पुमत्वहीन हो सकता है। तर्क सचेतना को शक्ति है, जो 
गहरे यथा तक उतरने में मदद देता है'****" 'इसलिए बौद्धिकता ही फहानी को 
अंयमित कर सपतौ है, उत्ते धय्ु-विगलित शोक-अ्रस्तावों झौर 'प्रेघेरे बी घीखों' 
रे प्रतग गर सकती है। पते थयापं को बहन करते हुए, निरन्तर बदलते परि- 
चेश को देखते हुए लिथने वा प्रयास ही लेखक वा प्रयास' होता है ! 
यह प्रपास कभी लेखकों को इतना न बॉँघता, यदि यह 'नये” से प्रेरित 
न होता। भाश प्रभावशाली रूप में लिसने की पहली दार्त ही यह नयापन या 
झ्राधुनिकता गा बोष है। पर प्राघुतिकता वही है, जो धपने ऐतिहासिक क्रम 
भौर सामाजिक सन्दर्भों से प्रस्छुटित हुई है--जो प्रभावों वो तो ग्रहण करती है, 
पर पपने भालरिक धौर बाएं प्रारुपों में नितान्त जातीय घौर राष्ट्रीय है । 
परिचिम वी बुष्डा, गुत्मा, धवेलापन, पराजय झौर हताशा विस्ता का 
विषय हो शक्तों है, वष्य नहीं, श्योकि हमारी बुष्ठा, धकेलापन घौर धस्तित्व 
बा एरट उगगे तिताखे मिल्‍न है--बह टूटने परिवार से उद्भूत है, बह धाविर 
सम्पन्धों बेः ददाव है धनुस्यूत है-- हम धपने रालीब स्वय ढोनेवालों को स्थिति 
में नहीं, हमारी स्थिति दूसऐं द्वारा शाडे गए सलीबो पर डबइंस्ती सटफा डिये 
गए शोगों की है। 
बहडाती हमें दूसरों से भयाक्ास्तर महीं करती, उनसे हमे संदेश्ता भौर 
सहरोप के स्तर पर सम्दद दुरती है । नयी बड़ानी मे दडो सूवमता घोर गला- 
रमरता से इस शम्बन्ध-पूत्र को पुनः रधापित किया है-धौर दुष्यमे थे तिपटी 
या धुर्द मे दूरी दस्‍्तु-तिदति थो बौद्धिर प्रोदठा से साषार दिया है । 
प्रमूपे थी धशिम्यक्ति एक सोज है, पर सन सर्इ्भों मे बही दवायन 
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है हे ! मत मृधमता की पर्याय भी नहीं है, बल्कि वह बौडिकता की दिरोगी 
कर पमूर्त को अभिव्यक्ति देना कला का दायित्व हो सकता है, पर झगूतता 
प्रश्रय देवा पलायन के अलावा कुछ भौर नही है। पिकासो या प्रन्य तिरा- 

कारवादी चित्रकारों ने अमृर्त को श्रमिव्यक्ति दी है, श्रपनी झमिव्यक्ति को अपूर्त 
नहीं बनाया है । वष्पंवस्तु की विराटता भौर सूक्ष्मदा की सपन-संकोचित प्रस्तुति 
यथार्थ को घुंधला नहीं, श्रखर करती है। ह 
कक नयी कह्यनी इस दिशा में मी प्रवत्वशील रही है भौर उसने जीवन की 
प्टता की प्रभिव्यक्ति को भी (मात्र जटिलता या कठिनता को नहीं) झपते 
अयोगों भें शामिल किया है / भ्रसफ़ल प्रयोग दुरूह मौर जटिल मी दिसायी रिये 
हैं, पर प्रफ़न्न प्रयोग स्पन्दित जीवन-खण्डों के रूप में माज भी घड़क रहे है । 

भमूतंता, लादी हुई झांकेतिकता मौर 'पस्तित्व को,,भीवन सै ऊपर 
मानने का परिचम्ी दर्शन, दिक्ग्री भय भौर बददवासो--इन तावों को सेकर 
भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, तथा जो निठान्त भनन्तमुंल्ी होते जाने की 
नियति से भावद हैं, वे कहाती की मुत्त जातीय घारा से इसलिए कटी हुई हैं 
कि उनमे जीवन के भपने संस्कारों की गन्य नहीं है । पराई समस्याप्रों भौर पाई 
मानसिकता के मात्र दिमागी झावेग से त्रस्त कुछ लेखकों मे इस तरह के लेखन 
को एक "स्टेटस सिम्बल' बनाने की कोशिश ही मही की, बल्कि भपने दायरे भी 
बना लिये भौर उनमें भपने को फ़ैद कर लिया । इसका परिणाम ये कहानियाँ 
हैं जो प्राज की व्यावसासिक पत्रिकाप्नों की माँग को पूरा करते के लिए लिधी 
जा रही हैं--किसो एक चमत्हृत कर देने वाले वाक्य के राहारे ये कहानियाँ 
किसी “मूड” या स्पिति के निवन्घात्मक प्रस्तुतीकरण तक ही जा पाती हैं, हयोड़ि 
डनमें उद्दाम जीवन के किसी पद का भनुभूत यथार्य महीं होता 

झाज की कहानी ने जब श्रपने परिषादीवद फार्म को तोड़ा, हो हुए 
प्रयशनों में प्रराजकता भरा जाना स्वाभाविक था । यह सि दि्दी में तहीं गरिकि 
देखी-विरेधी भाषाणों की नयी हहाती में भी हु मा हैं॥ रामगामपरिक विदेशी 
रदाती-साहित्य की जीवस्त भौद ह्वाष प्रा फ्रे प्ररिचय मे होते के बारण 
हमारे यहाँ भी वहाँ की विगनिठ झौर पराजित पीढ़ी की झावाज़ में घावार 
सिलाई गई थौर झत्तित्व के सकद को बत्द कमरों में बैं कर भला! धौर प्रतयुत 
हिया गया, जिससे ध्राज की कटनी को लेइर भ्रान्त घारचाएँ फैसी । 

बह 'झस्लित्व' को जोवत की ए सिपा्ि के रूप में मानते हुए प्रौर 
यवाय॑ युग-दोष को सहेशते हुए कहाती की मू घारा में क्ौबतपरकठा की लीं 
छोड़ा । भाज वी नई डतिए की सचेवता कहाती हे ब्ाष्यस से हबते गशकत 
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रूप में प्रकट हो रही है। प्रत्येक देश में कुछ ऐसा है जो तेजी से मर रहा है झौर 
कुछ ऐसा है जो उभर रहा है। इस तीद्र सक्रमण में रह्दी मुस्यो को पहचानता 
प्ौर उनको भपनी कला का धंग दताना सहज नहीं है। मूल्यों प्रोर प्राघुनिक 
सचेतना के माम पर हमारे यहाँ भी बहु्त-दुछ ऐसा लिखा गया है जिसका कोई 
सम्बन्ध समकालौन जोवत या जातीय जीवन से नही है, भौर न वह व्यक्ति के 
वास्तविक मनोजीवन का ही प्रतिफलन है । विदेशो में कुछ बोदेमियन किस्म के 
जेखकों की जमात मौजूद है, जो भपनी कुण्ठामों की शिकार है भौर भपने दिकृत 
मनोभावों को बड़े ही चुस्त वाक्‍्यों भौर चौंकाने वाली भाषा में पेश कर रही 
है--ऐसी भाषा घौर ऐसे वाक्‍्यों में, जिन्हे दुवारा पढ़ने पर कोई भर्य नही रह 
जाता | 
इन बोहेमियत या भधोरपधियों के तात्कालिक लेखन ने सभी को चौंकाया 
भी भौर उत्तेजित भी कियां। लेकिन 'चौंकाना' 'बोध' नहीं होता भौर उत्तेजना 
“शक्ति' नही होती । 
चौंकाने भोर उत्तेजित करने की उसी ज़िया में हमारे कुछ लेखकों मे 
भी हाय बेंटाया भर ऐसो मनोदशाश्रो या स्थितियों को कहानियाँ लिखीं, जो 
परिभ्रष्द भानवीपता को ठण्डो निबन्धात्मक रचनाएँ-भर हैं। जो दिमागौ बद- 
हवासी को व्यक्ति का सत्य स्वीकार कर जीवन में भ्केलेपन, बुण्ठा, पराजय, 
अ्रवसाद, जुडे न होने की पीडा को खोशती घूम रही हैं-“यह खोज व्यक्ति को 
संदर्भदोन मानकर चलती हैं, जिसके प्रागे या पौछे कुछ नहीं है, जो भपने एक 
“नितान्त प्रसम्पृजत क्षण' में पूर्ण है। 
विदेक्ो मे भी इस विकृत दशन को साहित्यिक स्तर पर भस्वीकार किया 
गया है । इसका प्रमाण वे रचनाएँ हैं, जो वहाँ की प्रभावशाली साहित्यिक पत्रि- 
काओं में भा रही हैं, लेकिन जो हम तक नहीं पहुँचतीं । 





मयी कहानी के बारे में पहली बात जाटिलता को उठाई जातौ है। 
संशिलिप्ट जीवन के कथयासूत्रों या भनुभूतियों की झमिव्यवित का प्रयास भाज 
की कद्वानी में किया गया । हर भनुभूति की, यदि हम ऊपरी स्तर से ज़रा हट- 
कर बातें करें तो, भपनी लम्बाई, चोड़ाई भोर एक भ्रव्यक्त भ्ाकार होता है। 
बह जीवन्त होता है, उसमें साँसों की भनुगूंज भी होती है भौर इन्सानी भावना 
भी । झनुभूति को उसकी इस समपग्रता मे नयी कहानी ने ही प्रस्ठुत किया है, 
नहीं तो भ्षिकांश कहानियाँ इकहरी भनुभूति को ही जोकर चलती थीं, इसलिए 
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उनमें शयाट सीयापन था। प्राज की कहाती में उसी तरह का सीध्षाबन नहीं, 
और ने पहले की सरह थे सपाट हैं, प्रनुमूतियों रो उनडी समग्रता में पैश्न करने 
के कारण नयो वहानी में सागताय ध्राई है, और वस्यु नया सैली के नवे प्रयोगों 
ने प्रशिययतित के ढग को बहस है, इगये अ्प्यीयता का प्रदिवित सीमा सस्ता 
बुछ सोया न्गोया-सा नजर भा यातता है, पर जिखित भौर पंकित कला नये 
रास्ते वी सताश में, प्रमुमत्रों के मदीत बरातवों को छूते के प्रयाम में, जब-जद 
प्रुलाती है, सब-तब बुछ झाकार झनपद्ताने-से खयते हैं'“तयी इमारत वो 
मीय पढ़ने के बाद पहलेनादुल जो भ्राहार सामने श्रात्रा है बढ़ देखने में प्रजीवब 
उलम्र-उतकानय समता है'बाद में उयका सौन्दर्य स्पष्ट होता है । 

कला के क्षेत्र में वह भूजन लगभग ऐसी ही प्रक्रिया से गुज़रता है पौट 
रचनाकार के मानस के धृंपते विचार-दिम्ब सार्यक सन्दर्मों में अंकित होने लगते 
हैं-भपने प्राकारों के साथ । ऐसे प्रयोगों की प्रक्रिग में कुछ भ्रस्पप्टता कमी- 
कमी रह जाती है, पर सफल प्रयोग जटिलता के शिकार नहीं होते-"झाज की 
कहानी के किसी भी सफल या सापंऊ प्रयोग के प्रद्धि जटिलता का झारोप नहीं 
लगाया जा सकता''उल्टे, उनमें एक मुलझाव सज र झ्ाता है--जठिल पौर 
संश्लिष्ट जीवन के सूत्रों का । इधर की कहाती ने भपने को उन अस्पष्ट गुजन 
लकों से मिकाला है, जो मात्र ग्रन्थियों या कुण्ठामों को जन्म देती थी | नयी 
कहानी का यह एक सशक्त प्रक्ष है कि उसने उलके जीवन को सम्मरेषित करते 
हुए भी, भपने भ्रान्तरिक गठन को वहुत सुलम्कर रखा है भौर इसीलिए 
उसका कथ्य झौर भी भ्रधिक शक्तति-सम्पल्त रूप में अभिव्यकतत हुप्रा है। लेकिन 
“सीघापन' भौर 'सुलझाव' दो झलग बातें हैं । 






स्वतन्त्रता-प्राध्ति के बाद प्रयत्क्ष या परोक्ष रूप से सभी क्षेत्रों में एक 
भवीन उन्मेष की सम्मावनाएँ दिख्वाई देने लगी थीं। हर क्षेत्र में इस उस्मेष के 
लक्षण भी दिखाई दिये झौर व्यापक स्वर पर उम्की प्रतिक्रियाएँ भी हुईं ॥ जब 
भातस की रुकी हुई शक्ति अकुलाने लगी झौर संस्कृति, धमम, सामाजिक मूल्य, 
साहित्य--सभी में कुछ गया कर सकने की इच्छा तोब होती गई) म्रादित्य मैं 
यह निया” भावबोध के स्तर पर स्वीकार गया भौर आधुनिकता को एक भाव 
ईयक लक्षण माया गया 3 

साहित्य में भाधुनिकता की माँग एक सच्ची माँग थी, लेकिन यह प्राधु- 
निकता थी क्या ? क्‍या यह समकालीनता ही थी ? क्योंकि कुछ स्तरों पर सम* 
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कालीनता को ही प्ाघुनिकता माना गया है। लेकिन समकालीत जीवनन्मुल्य 
या विचार आधुनिक हो, यह झावश्यक नही है॥ भझाधुनिकता' एक सन्दंहीत 
मूल्य नहीं है। यह परम्परा के सन्दर्भ मे ही भ्ौँका जा सकता है। यह एक ऐसा 
मूल्य है, जो वीठे हुए को साथेक रूप में भविष्य से जोड़ता है'** 

आधुनिकता एक ऐस्ली मानसिक-वौद्धिक स्थिति है, जो भ्रपने परिवेश 
और समाज की गहनतर समस्या से उद्‌भूत होदी है ग्रोर समकालीन जीवन 
को सस्कार देती है। मुल्य-मुख्य मातव-मुल्यों मे सर्वब्यापी भ्रौर साबंजनीन 
होते हुई भी प्ाधुनिकता का स्वरूप भपती जातीय विश्ेपतामों से भ्रलग नहीं 
द्ौता । जातीय सस्वारो के रहते हुए भी उसमे इतनी उदारता है कि वहू विजा- 
तीय॑ गुणों को अपने मे समाहित करने की भक्ति रखती है | लेकिन भ्राधुनिकता 
की इस उदपरता का दुरुपयोग या दलत बीघ भी हो सकता है | 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कहानी के क्षेत्र में एक उन्मेप दिखाई पड़ा था, 
खासतौर से सन्‌ ५० के भ्रासपास । यह उन्मेष एक पनिदाएं छिथिति थी। पर 
इस उन्मेष के साथ ही झ्राघुनिकता दो रूपों में ब्यवत्र होती दिखाई दी--फ़ैशन- 
परस्ती के रूप में भौर दूसरे सावक बोध के रूप में । फ़ैशनपरस्ती ने भाधुनिकता 
के नाम पर निरर्थक विजातीय संस्कारों को भोढ़ा और इस सार्थक मूल्य को 
समाज के सन्दर्भ से काटकर नितान्त बैयक्तिक 'भथे' दिये भोर प्रपने लिए 
+स्वतस्त्रदा” की माँग की--जवकि दूसरो प्रोर कुछ साहित्यकारों से भ्राघुनिकता 
को समाज के नये सन्दर्भों मे खोजा भौर भप्रत्यक्ष रूप से जीवन के प्रति भास्था की 
मौँय की। नयो कहानी की भ्रान्तरिक शक्ति यही पास्था है--“जीवन के भ्रति भौर 
जीवन के सभी सन्दर्भों के प्रति । 

कट्दाती दिमागी समस्याओं को खड़ा करके आरोपित सामाजिकता की 
ओर नही, बल्कि सामाजिक और समाज से सम्यृक्‍्त व्यक्ति की ययाये चेवना 
भी शोर उन्मुख है। यह यात्रा कहानी से यथार्थ बोध की ओर नही, बल्कि यथा 
ओोष से कहानी की भार है। 


प्रेत बोलते हैं ! 


हिल्दी समीक्षा के क्षेत्र में बहुत बार ऐसा हुम्रा है कि एकाएक बुछ 
प्रेतारमार्एँ जाग पड़ी हैं। ये प्रेठात्माएं जब-जद अ्पते में शुर्ष हुई हैं, तव-तव 
एडाप बलिदान लेकर धवित हुई है । 

एक बलिदान हमने भ्रम ग्यारह सितम्बर को दिया है--गजातत माषव 
मुवितवोध का । मुतरितवोध ने भ्रपता सारा जीवन प्रगतिशील मूल्यों भौर जन- 
गादी धारणापों के लिए होम दिया'''जिन्‍्हें उत प्रेतात्मामों ते भपने प्रमाद में 
ध्यवितवादी, रण श्रौर हासोन्मुख शक्तियों के हाथों में सौपकर एक गहरा मौत 
साथ पिया था। यह सुकिदोधजी को अशुण्ण प्रास्तरिक ग्रात्या हो थी, 
जिसने उन्हें विचलित नहीं होने दिया, भौर भपनी नितान्त भसामग्रिक मृत्यु के 
कुछ महीनों पहले तक वे उसी गरिमा से भपनी आस्था का उद्घोप केसे 
रहे "इस प्रेतात्माभों ने उन्हें [पूरःघूरकर मौत धरमिश्म॑ंधि द्वारा निस्तेज कर 
डासना भाहा, पर उनकी मृत्यु उतकी झडिय झारया भौर संघर्षधील चेतना को 
हमारे लिए विकीर्ण कर गई है । 

लेकिन सब मुक्तिबोध नहीं होते, घायद नही होगे । जो कुछ मुक्तिबोध 
से सृजनशील लेखक-कवि के रूप में सहा, वह प्रयम श्रेणी की प्रतिमा की 
हमेशा सहना पड़ा है, ये उन्हीं प्रेतात्मामों की सौत-अभिसंधि के शिकार हुए. 
जिन्होंने पहले भी एक बार जागकर जमवादी सांस्कृतिक विरासत को सामंत- 
बादी कहकर, उससे यृथकत्व की साँण की थी“''झोर मावसेवाद की ठुत्तित 
व्याख्या प्रस्तुत की थी । 

इन्ही ग्रेतो मे सूरदास को कामुक! कहा था । पंत को स्त्रेण, प्रसाद को 
पुनहृत्थातवादी भौर संकीर्ण, महादेवी को व्यज़ितनिप्ठ, कुष्ठित भौर असामाजिक, 
निराला को उद्धत और यशपाल को सैक्स-ग्रन्थियों से ग्रद्चित घोषित किया था । 
पभोर तभी सन्‌ “४० के झास-पास साहित्य में संयुवृत मोर्चा' को भ्पील करते 
हुए झप्नृतराय ने बहुत दुःख के साथ स्वीकार किया था कि हमारा प्राधार 
बिलकुल संकुचित हो गया है भौर हम नये भौर पुराने हिन्दी-लेखकों से कटकर 
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अलग जा पढ़े हैँ''हम हिन्दी साहित्य के तिर्माण की मुख्य धारा से फटकर 
अलग जा पड़े हैं ! ” भोर इन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों में सन्‌ (५० के आस*« 
पास नयी कहानी छा प्रथम उन्मेष हुभा। 

इससे पहले जव प्रगतिवादी कविता की मूलघारा मातव-मूल्यों को लेकर 
छायावाद की रोमाटिकता से भलग हुई थी भौर उसने क्‍्पना जीवन्त सम्पर्क 
जीवन के ययार्थ से दुबारा जोड़ा था, तब इन्हीं प्रेतों ने कुछ दिनों के बाद एका” 
एक जागकर मावसंवादी दृष्टिकोण को तिलाजलि देकर विशुद्ध तात्रिक प्रध॑वादी 
दृष्टिकोण से समीक्षा का भ्रस्त्र उठाया था भौर वास्तविक लेखकों को तहस- 
नहस भौर छिनन-भिन्‍न करके छकर दौलेन्द्र, धील, रामानत्द। सागर, हसराज 
रहवर, ताबा, नियाजहेदर भादि को मान्यता देकर प्रेत-नृत्य किया या । प्ौर 
हिन्दी नयी कविता की वह स्वस्थ प्लौर पारम्परिक घारा, जो भपनी सांस्कृतिक 
विरासत, लोक-परम्परा झौर प्राणवान घारणामं द्वारा विकप्तित मूल्यों को लेकर 
उठी थी, इन्होने ही कलावादियों के हाथों भे चली जाने दी थी, जितका रोना 
झाज श्री शिवदानप्तिह चौहान रो रहे हैं । (पम्रालोचना' ३१, सम्पादकीय) 

साहित्य की महत्ता भोर सामाजिक प्रयोजनशीलता यही है कि वह हमें 
एक नया भ्ौर स्वस्थ संस्कार देता है, हममे उदात्त सामाजिक मूल्यों को स्थिर 
करता है, वृत्तिमों को परिष्कार देता है, हमारे सौन्द्यवोध को विकसित 
करता है भौर मानवीय मूल्यों की प्रतिप्ठा द्वारा दायित्व-बोध को जाग्रत करता 
है, भौर हमें हमारी उद्बुद्ध ऐतिहासिक परम्परा से जोडता है--यह कार्य वही 
साहित्य सम्पन्न करता है, जो प्रपती जड़ें गहरी सामाजिकता में पैठाता है भौर 
सदियों के सचित सास्कृतिक रस से खुराक ग्रहण करता है, पर यह उन्हीं 
झूंजनशील साहित्यकारों द्वारा सम्भव होता है, छो अपनी जड़ों को पहचानते हैं 
और सारे विरोधों भौर भवरोधों के बावजूद भ्विचलित रहकर सतत्‌ खोज में 
निरत झौर विकसित होते रहते हैं । इसलिए ये कुछ नया करते हैं । 

हिन्दी-समीक्षां में वह तिरवेक्षता भौर समन्वय फिर नही भाने पाया, 
जो आचार्य शुत्त था झाचार्य हजारी अ्रसाद दिवेदी ने स्थापित किया। जो 
विराट मानवनावादी दप्टि विकसित हो रही थी, जिसे माक्संवाद ने एक नया 
ऐतिहासिक दृष्टिकोध दिया था, उसे श्री शिवदानसिह चौहान जैसे भालोचकों 
ते संकुचित झौर सकीर्ण करके कुछ भ्रप्नतिभाशालोी, दूसरे भौर तीसरे दज के 
शेखक-कवियों को झपने साथ समेटा था भर साहित्यिक जेहाद बोला चा'* 
धायद तभी भ्रपने राजनीतिक भौर साहित्यिक भ्रान्दोलन की गलतियों की भर 
इशारा करते हुए श्री पी० सी० जोशी ने लिखा था---वासमक और महत्वा- 


८४ ६ नयी कहानी की भूमिरों 


बांक्षी लोगों को उत्साहित किया गया, या उनका उपयोग रिया गया हि वे 
संस्थाओं के मेताम्ों और अधिकांश कार्यकर्ताओं को नैतिक रूप से जर्जर करें है 
('कॉर ए मास पॉलिसी' से) राजनीति के क्षेत्र में जो कुछ हुआ, वही शिवदात 
जी जैसे पुनरुत्यानवादी आलोचकों ने साहित्यक क्षेत्र में किया । जब जब कोई 
नवीन और यथायंपरक साहित्यिक उन्मेप आया, दिवदानजी झपनी नीद से जागे 
हैं और हमेशा दार्त्ित-भर उस उन्मेष की प्रतिमाझों को नैतिक रूप से जजर 
करने' का कार्य-क्रम लेकर चलते रहे हैं। यह उनके अपने प्रस्तित्व भौर हु ग्थित 
व्यक्तित्व की झत्तं औौर मजबूरी है। प्रगतिशील मूल्यों को लेकर चलने वाली 
नयी कविता के समर्थ कवियों को जैसे डेढ़ दशक पहले उन्होंने प्रपनी विहत 
और पभाकसवादी विगलित व्यास्याओं द्वारा नैतिक रूप से जजरित तिया पा, 
या उससे भौ पहले छायावाद के मानवतावादी उन्मेष को उन्होंने मकारा पा 
(जिसे वे प्राज स्वीकार रहे हैं ), वैसे ही भाज दे नयी बहानी के प्रगीगील 
श्ास्दोलत को ज्जेरित करने के लिए सड्गहस्त हुए हैं । प्रपनी उसी डिमाँगागी 


और वाग्जाल को लेकर। तिशील 
"नयी बहानी' शुरू से बयार्थपरक, समाजधर्मा भौर प्रगति म्ष्यों 


के प्रति रमपित रही है'"“वद डिसी गोष्ठी या मच पर एक प्र॒ध्ताव के हप प्र 
स्वीहृत होकर सूजन के स्तर पर नहीं उतरी है। उसका पपना छामारिए 
विकास हुपा है, जिसके बीज प्रेमचरद भौर प्राद में पे ॥ यह प्राकरिमक सदी 
था कि नथी कदानी के उदय के साथ ही प्रेमचर्द, प्रयाद, यशपाल प्रारिकी 
जद्ातियों के प्रति दुबारा प्राग्रद बदला था। शाप, गैयदोला, पाएगा 
धीरज',  हीलीवोत की वतसें', हुक रास, एक गौ झाईियसे पूरा पी रात! क्फत; 
'दावरज के लिलाड़ी' झादि वदातियों पर पाग्रद (एम्फेंसिस) लिंक गया थीा। 
यह भाप भपनी पूरी गटिसा के साथ 'तयी वहाती' के उदप के शाप ही बदगा 
था। प्रौर यह बदलता प्राग्रद माकसवादी ऐतिद्वायिक दृष्टि भौर पुर की संपरलि 
हो हो देने थी । हमारे समय जी यवाएव प्रतुभूति प्रौर सवेदत दी ही देत थीं, 
जिसते ९६ पूरी पीढ़ी को प्राध्यात्मिक, नैति* भौर औतिक हतरों पर धाहाहा 
दिया था। 


हैं नयी बानी ने झपते जातीय, राष्ट्रीय सन्दमों में धपते वो प्रधिड़ 


बह था घने समाज के सातविद्, आविदर धौर नैतिए रुप गे बरवात/ 
दीवित, बुक घोर दूदे हुए पात्रो को टी मडानुमति भौद सोइता दीपी भोई- 
आन अ शहीद सम्बन्ध मोह या । मई कहानी हे से हो के उत यिवार्प सर्द 
थो अेषा था, वे प्रोत्ममाव दिया वा, हो दुद गौर दिमाजल के शा दाह 


प्रेत बोलते हैं! ६ ८५% 


भ्रा पड़ा था, भौर जिसे कटु यथार्थ के स्तर पर वह विकेन्द्रिठ नयी फविता वहन 
नही कर पा रही थी जो कलां-धर्मी, क्षणजीवी सौर लघु-मानवत्ावादी होतो 
जा रही थी । 
'नपी कहानी ने भ्रपनी स्वरा मे कुछ गलत रास्ते भी अपनाएं, कुछ 
कुष्ठित भर रुण्ण लेखकों को भी शायद पनाह दी '“बह सव इसलिए कि उसका 
आन्दोलन तब नहीं था, भर वह समय भो ऐसा नही था, जब प्रतिगामों लेखकों 
का छृतित्द प्रपनी प्रवृत्तियों को स्पप्टठः मुखरित कर पाया हो”"'वे प्रतिगामी 
लेखक भी एक भर्यंकर भन्तढईंन्द्र के शिकार थे, और उनका झग्नन्तद॑न्द् स्पष्ट होने 
के लिए कुछ और समय माँगता था। जैसे-जैसे उनका कृतित्व खुलता गया और 
उनकी प्रास्थाएँ प्रकट होती गयी, वे भअपने-आप 'लधु-केहानी' के आन्दोलन में 
प्रविष्ट होते गये भ्रौर 'भपेरे मे चीखने' को ही झ्पनी सार्थवता समझ बैठे । 
और ऐसे समय, जबकि 'दयी कहानी प्पने जीवत-सापेक्ष मूल्यों को 
अ्रतिम रूप से घोषित कर, झपने किचित्‌ भटकाव से निकलकर प्रशस्त पथ पर 
समस्त प्रगतिशील भौर यथा यंपरक मूल्यों को लेकर चल रही है'"'श्री शिवदानसिह 
चौहान प्रेत की तरह जागे हैं झौर एकाएक लम्बी नींद के बाद चीख उठे हैं । 
कई वार साहित्य के इस भ्रासाद मे रोशनियाँ हुई हैं'भोर जब-जब रोशनियाँ 
हुई हैं, तब-तव वह चीत्कार बरते, डरावने ग्रेतसस्‍्वर मुखरित हुए हैं, भौर उन्होने 
उन रोशनियों को बुझाकर ही दम लेना चांहय है) 
श्री शिवदानसिह चौहान भाज यशपाल, भगमृतलाल नागर, भगवतीचरण 
वर्मा, 'भण्क', विष्णु प्रमाकर, कृशन चन्दर, राजेन्द्रॉसह बेदी प्रादि को मान्यता 
देने की सहिप्णुता दिखा रहे हैं, जब उनकी परवर्ती “नये कह्मानीकारों की' पीढ़ी 
भौर पाठक समुदाय श्री चोहान से पहले समादर-सर्द्ित उनके इतित्व को जीवन्त 
श्राप्ति मात चुके हैं। भौर भपने प्रमाद मे श्री चौहात वर्तमान तथा भविष्य की 
भ्रोर पीठ ढिये हुए कुछ ऐसी भगिमा में झौद्धत्य के साथ खड़े हैं कि मेरे भातक 
को मानो' मेरे सहर्षर्मी देः प्रस्तित्व को मानो * 

जिस समाजपरक ययाष॑वादी धारा के लिए श्री चौहान भ्रपने विश्त 
पावेग में ध्राजुल दिषाई पड़ रहे हैं'"“साहित्य मे यह कहाँ सौर कौन-सो धारा 
है ? यह कौन-सी विधा है, जो प्रपने समर्थ कृतिकारों के साय वैचारिश झौर 
लेसन के रतर पर उन सूल्यों के प्रति समधित है ? भाज कहानो को बह कौन- 
सी उपलब्धि है, जो भधुतराय, रेशु, भीष्म साहनी, राजेन्द्र यादव, माई प्डेय, 
प्रमरपान्त, धूमल जोशी, क्ष्णा सोबतो, हरिशंकर परसाई, मस्नू भष्डारी, 
छड्मोनारायणलाल, सिवप्रसाइकिह, उपा प्रिमम्ददा, छैलेश मटियानी, धारद 


चांक्षी लोगों को उत्शाहित विए 
सस्थाझ्रों के नेताओं और प्रथियाः 
('फॉर ए मास पॉलिसी' गे) राज- 
जी जैसे पुनरत्यानवादी भ्ातोचका 
नवीन और यथायंपरक साहित्यिक उ 
हैं भ्रौर हमेशा शक्ति-भर उस उम्मेः 
करने” का वार्य-क्रम लेकर चलने रहे. 
व्यक्तित्व की धर्त्त भौर मजबूरी है। * 
नयी कविता के समर्थ कवियों को जे 
और प्रमाव्संवादी विगलित ब्यास्याग्रो 
या उससे मी पहले छायावाद के मानर 
(जिसे वे भ्राज स्वीकार रहे हैं ), वैसे # 
आन्दोलन को जज॑रित करने के लिए खड्‌ः 
और बाग्जाल को लेकर । 

“वयी कहानी' शुरू से ययार्थपरक, 
के प्रति समवित रही है'*“वह किसी गोष्ठी 
स्वीकृत होकर सृजन के स्तर पर नहीं उ 
विकास हुआा है, जिसके बीज प्रेमचन्द भौर ५ 
था कि नगरी कहानी के उदय के साथ ही ' 
कहानियो के प्रति दुबारा आग्रह बदला था 
धीरज', 'हीलीवोन की बत्तखें', (एक रात, एवं 
“शतरज के खिलाड़ी भादि कहानियों पर झा 
यह प्राग्रह भ्रपनी पूरी गरिमा के साथ नयी व 
था। भौर यह बदलता आग्रह मावर्स दादी ऐतिट 
की ही देन थी । हमारे समय की यथा झठुः 
जिसने एक पूरी पीढ़ी को झाध्यात्मिक, नैतिक * 


किया था । ल्प 

हाँ नयी कहानी ने हैहरीप, राप 
जोड़ा था'*'भपने समाज » भ्राविक 
दलित, बुके भर टूटे दर सहानुर 
जीवन से सीधा “98 


को 


मयी कहानी फो पपनी प्रस्वेधित बुछ दिशाएँ 


जदी बहाओी से प्रतुत सोश गये 'वरिरेश थे हो एहे हैं। पह वरिदेत् 

अ बता हूँपा है, इसीलिए घोष भी इुइ पे शहर चाहे है। शशा(रदोचर बढ़ाती 
थे 'होरी' थो दोही घुंपती पहते शगरी है. घौर 'दोरए औैगे होप शिग्गवी को 
अहन बग्ले खगठे है। धोशन में शिय दिखेगी बी घाषःता बी प्ाहट मित्ी 
है, उपी बे रबर सरों बहती में रपप्ट हो जो हैं। जितवे हम वी प्राय वा 
धहफाध होता वा, दे सोध पूरी उपस्थिति के गाव मोजूद श्ताई देसे खग़रे हैं। 
दह दे लोग है जो धाते परिवेश में साँस सेते दौर धतियाद थी बे स्टीव रिपावियोँ 
बो दहत १र रहे हैं। भ्रगर एन लोगों को सुर्दिपा के पिए बाज बह लिया 
जाएगो पह हपष्ट हो जाता है दि रदावश्योसर कट्ाती के घ्पिहाण पार डिस्इगी 
थे रघेइगे सोग हैं, जो धारी विषमकृघों, रिप्रंदीयों धौर एर्मिश्ताधों के 
अऑपरशद धरने घम्दिशद की रिपति को धादमी दो तरह जो रहे है। गयी कराती 
मे पहने स्थिति बुछ दूसरी हीं थी । तर यपापं गो उसके परिदेश े ध्रमिष्यक्त 
के बरदे, पषार्यदादी दातावप्ष मे सेणक वे मानधपुत्र ही पाजों पै हफ मे शामने 
हा रहे वे, रसीररिए पुराती दहानी मे इब रक्त प्रदत्तिमूपरता है, बरेहि ४नेखद 
ग्रौर पज्ेप वे प्रधिदांध पात्र सेवक बी धरती पानतिरता हे दरार हैं--यानी 
ध्यक्कि वी करता हे नीचे सब्बाइयाँ दवी हुई थी। दंनेरद में बुछ कम, पर प्रजैय 
में यह इुस्‍ता बदूत सुख है। प्रशेय के ध्रपितांश पात्र सिर सेगक की बिस्शी 
शलतवणड़ों पक्षी को प्रस्दुत बरतने वाले तैयार शुद्ध गयाड़ है। झपने डिन्शगी शो 
“जम्टीफाई” करते रहना तब एस बडी उपवरिधि हो साती है जश वेश क के घयने 
प्राईवे में वे डिग्य भी दिपाई देते ही, जिर्होंने उमहं ध्रोकार गद्ा है। भरल- 
मुं खवा में यही खतरा होता है कि उगके भोवरी धाईते पर वर्भीजभी बजई 
रोघनी नहीं हंती । जही उस धाईने थे व्यक्ति के साय-साय परिवेश भो प्रवती 
प्रतिच्छाया इखता है, वह दस्वोर झर्पों से गम्पन्न होने सबती है। बतियों में 
मुक्तियोध से स्वाद गईन एसादिक प्नुग्रुतियों जी रचनाएँ शाय३ हिसो घस्प 
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जोशी, रोजेस; प्रवस्षी, धरक्षि तिवारी, भ्ोपप्रकाग श्रीवास्तव, रमेश बी, 
शाती, घनश्याम पेढठी, क्षेसर जोशी, वीरेद् मेंहदीरत्ः भ्रादि के कृठितं से 
अधिक प्रगतिशील भ्रौर मानवतावादी मूल्यों को सहेजकर सामते भाई है ? या 
भविष्य की वह कौन-सी प्राशा है जो प्रयाए शुंकत, विजय चौद्ाव, रापनारयण 
शुक्ल, मधुकर ग्ंगाघर, घरद देवड़ा, प्रवोषकुमार, महेंद्र मत्ला, दूंपवायतिह: 
रबीख वाजिया, ज्ञानरंजन, गंगाप्रखाद विमल, परेश, देवेन गुप्त, से० रा० यात्री, 
पिरराज किशोर, एस० लास, सुशील कुमार, अवध सारायणसिह, सबुकर सिह: 
मीवकान्त, काप्मीनायसिह, प्रेम कपूर, ममता अग्रवाल, मेहरुल्तिसा परवेज, 
ओम तिवारी, झरुण, महेख, नरेच्धनाय झादि के भविरिक्त उन्हें भपिक 
सम्भावनापूर्ण दिखाई देती है ? 
यह पूरी-की-पूरी पीढ़ी, मात्र कुछेक वर्षों के प्रन्तराल से धाने के बावजूद 
उन्ही झान्तरिक भोर बाह्य ययायंवादी मुल्यों को लेकर सये बाँध पौर नयीं 
दिद्याश्रों की खोज मे व्यस्त है । 
आज जैसे श्री चौहान यशपाल, भभृतलाल नागर, भगवती बावू झादि 
को देखते के लिए मजबूर हैं, उसी तरह दस वर्ष बाद वे जागेंगे भौर नयी कहाती 
के पहले उन्मेष के लेखकों को देखने के लिए मजबूर होंगे, क्योकि उत लेखकों 
की दिशा भ्रौर आस्थाएँ भ्रविचलित हैं, भौर तब वे प्ाज नयी कहानी से जुड़ी 
इस भविष्यत्‌ की पीढ़ी की झोर पीठ करके खडे होगे झौर उनसे इसी प्रेतेस्वर 
में बोलेंगे । यह उनकी नियति है। साहित्य की जययात्रा में वार-बार में प्ेत- 
जागेंगे'” भ्रौर अपनी बोली में बोलेंगे । 
श्री शिवदानसिह चौहान की सम्प्रति श्यिति उस विकलांग अखत्वामो 
कीन्सी है, जो योद्धा श्रौर वीर होते हुए भी परिर्यितिजन्य कारणों भौर भत- 
प्लज्ञता से विकृत हो गया था। जिसने अपने मानसिक उद्देग में, मपनी 
परम्पराओरं से उन्पूलित हो जाने के बाद धपनी घुरी खो दी थी, भौर जो प्रति* 
शोध के प्रमाद में विश्र भर अमित को पहचानने का बोध झौर विवेक सो 
चुका था'*'उस पयश्रप्ट का केवल एक ही जीवस-सदय रह गया पा हत्या ! 
ह॒त्मा ! विवेकहीन हत्या ! सानवयात्र की हत्या ! ही 
बटुत-से शिवियों में घुसकर श्रइवत्वामा ने कूर झौर नृ्धंस हृयाएँ की 
यथीं।**मविष्यत्‌ को मारा था उसने नि 
आज फिर वह लौठा है ! सिवा स्वागत के और हम शिते शब्दों में 
आने) पझतः स्वागत है भ्रवत्वामा न्ढ्ग 


मंडी इहानों को प्रषमी धस्वेकित बुए रिशार्प 


अरी बयारी मे इत११ चीत ६ हरे इरिशेण थे री कै है। ६१ ६ रेत 
ह। इसका हुंषा है, दर कोद घी हश्श् अरत धागे है। ॥ह/4परतीर बड़ी 
है हू) को री इभुदरी चपरे कार! है. थीर हरर प्रैसे कोत शिपरी ची 
डर इ१ये #₹२ है। शपदरान बे (रिश विश्टती थी एब१एा दे दाह" टिफरी 
है, गेट के १६१ हरी शहरी है कच्चा की शाते है। शिशदे 4 शड ही ७४११ दा 
अऋषटाभ गोरा व), है कह पुरी स्धत्वति में €च धोरर (57 रेड हत्हे है। 
द॒ह है हरत है थो धयते इरिदेश थे हत ले३े दोफ धतचार वी है ३ दी 
है) इ(+ ९ "हे है? ६णएा इज भोत) को शुवर्ा है (7 दोत्र बह कि 
बा हो) रह १४६ ६१ शाश है [द< ९**+*ई/१९ रदाजी दे ८१११८ रःश (हरी 
१३३६९ (१३ है, को हही विश्यरधों सिर! दौर ॥(१॥९७ो है 
औड रद धरने (वाह इ टिक तिब) धारण भो हर भी रे है। आदी 47 वी 
हे बटर (इति पुष इयही हो थी । ह४ गए ३! रहरे दिय है धजिष्दक 
श बाबे, धदाधराटी दाटारतच थे शेप ई घावाएव ही पार नै हव थ ८7 बज 


का रह के, दृर्ारिल पृरती बाजी में रइरहरत इशलिपृतराण है परॉरिपरकेफ 
दौर धटेर गे दावे 





'हए दार वर दो धयनी बाश दफा दे जिक्र है >दापी 
दर्द व शी अाफा २ हब धभ्दाइर ही हुट थी । इेजे7ट तु छ ब०, वर धरेव 
मै पर इरहा शांत सुचर है। इसे वे ४ चए बाज दिए सावर हो ही 
बाफप्तरो ह/ा दी इस्टुड रत बाते हैरत भुए दशाह है। घारी हिघरी १) 
_हाटप्ा है बरते शतजा ह४ #₹ हरी उसर्य हो शरद है २३ रियर हे शापत 
झाईत मे है विद भी दिपाई हैव क, विज इणका दारार हवा है4 छरर 
मुंतत मे दगी रड व कहा है. हि उसने भीवरी घाटने वर अभीजमी इप? 
कोशजी करी हजी। जहा उत घाईव ये ध्यान है गाव-गाव बरिदिय भी पायी 
ब्ररिष्टाए! डालर है, वही शरबीए धर्दां मे गस्पत्र होते खबडी है। रवियों थे 
मुकिरोद वे बशाश गहत शुहातित धरदृग्रविरों शी रगाएँ धारश दिवी धम्व 
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कवि के पास नहीं हैं--वलह्कि मुक्तियोध वी कविताशों की भयावहदा, घोर 
एकांलिकता, भ्रसुरक्षा की भनुभ्रृति और निर्वासन की बीड़ा जियती सपत, ठोस 
भौर गूढ़ है, उतनी ही विरादता उनही “निजता! में है। छतकी 'विजता' में 
समय, इतिहास झौर व्यक्ति की दारुण प्रतिष्छवियाँ ऋॉकती रहती ई-वे 
कविताएँ सवय को साक्षी नहीं, समय के बोय मी गवाह हैं। इसौविए उतकी 
“विजता/ में भहं, कुष्ठा भौर दम्म नहीं बल्कि वेच॑नी, भवु लाइट घोर प्रतिवाद 
है। जहाँ कवि स्वय भपने से समभौता नहीं कर पाता'''लेकिन क्या-साहित्य 
में हिफ़ मह समझोता ही नजर पाता है ) हमारे शीरपस्थ लेखकों ने कहीं स्वर 
अपने से राममौता कर रा था [चाहे वे बाह्य से वह समभौता न कर पाएं 
हो) । यह राममौता बहुत विरूप भ्ोर रग्ण हो गया था, वयोकि स्वयं झपने 
से किया हुआ यह समझौता हो परिवेश से काट देवा है । यह सममौता हो उत 
सारी स्थितियों को खोजने के लिए बाध्य करता है, जिनके द्वारा लेखक भपने 
व्यक्ति को रूपायित कर सके--भौर अपने व्यक्ित को रुपांयित करने के लिए 
यहे भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे पात्रों का चुठाव किया जाए, जो लेखक को 
अपने कंघो पर लाद सके + ऐसे पात्र वे ही हो सकते हैं, जिनकी स्वयं की जड़े 
नहीं हैं भौर जिन्हे कही भी घरतो में याइकर (रोपकर नही) उनके जीवित 
होने का क्षणिक भहसास कराया जा सकता है। 
ऐसे क्षणजीची पात्र उन तमाम कहानियों में मौजूद हैं, थो स्वतन्त्रता 
से पहले लिखी गयीं ! ये वे प्रात नहीं थे जो जीवन के केख्र थे, या शिनके 
इरदे-गि्दे जिन्दगी भौर भस्तित्व की भयावहता लिपटी हुई थी। इस केन्द्रीय 
वाष्र के श्रमाव में बे तमाम उपजीवी पाव बहानी में पतपते रहे, जिनका कोई 
परिवेश नहीं था । या जो कहानी की स्थितियों में भ्म्ननी जिन्दगी भौर भपने 
यथार्थ के वाहक नहीं ये । 
नयी कहानी ने केख्द्रोय व्यक्तियों की तलाश की और उन्हें ही पातों के 
रूप में प्रस्तुत किया। यानी यथार्थ परिवेश मे झादमी को देखा गया, वयापवॉदी 
वातावरण' में लाकर उस आदमी को झूठी डिल्दगी जीने के लिए विवश नहीं 
किया गया । यह कला का एक महत्वपूर्ण मुल्य है कि व्यक्त की निजता/ को 
समादार मिला । कहानी गढ़ने या लेखक वा साक्षी दनने के लिए उसे संवाद 
स्टाये नही गये ॥ सयी दहए्त का व्यक्ति लेखक वा गवाह नहीं, स्वर्य भपनी 
बात का और भ्पना गवाह है। 
जो झालोचक इस संकमण को नहीं समरू पाये, उन्हें बह दोषारोपण 
करते देर नहीं लगी कि 'नयी कहानी? दुण्टित भौर व्यवितमूलक है। स्यहि- 


नयी कहानी की अपनी भन्वेषित कुछ दिदाएँ : ८६ 


व्यक्ति की निजता व्यवितमूलकता नहीं है, यह समझ सकना उनके लिए सम्भव 
नहीं हुम्मा। छण व्यवितवादिता वहाँ होती है जहाँ लेखक झादमी की सच्चाइयों 
प्र हावी होकर झपनी दाशतिकता या मान्यताग्रो को लादने लगता है। दूसरे 
व्यक्त की बात को कह सकने या रेखांकित कर सकने का साहस व्यक्षतिवादी 
लेखक में नहीं होता । इसीलिए चह लेखक समर्थ केन्द्रीय पान्नों को सामने लाने 
से कतराता है भौर उपजीधी पात्रों को महिमा-मण्डित करता रहता है। 

यपार्थवादी दातावरण का मोह छोडकर जब वहानीकार ने झपनी दिशा 
बदली और यथार्थ परिवेश मे ही भादभी को भरम्वेषित क्या हो केन्द्रीय पात्र 
झपने-भाप उभरने लगे। यह इसीलिए सम्भव हुग्ला कि कहानीकार ने नये 
दृष्टिकोण से ज़िन्दगी को देखना शुरू किया था। 

अमरकात की “जिन्दगी भोर जोक” का रजुआा यद्यपि स्वयं उत्पादक 
इकाई नही है, पर वह दूसरों का गवाह भी नहीं है। वह भ्पनी दारुण परि- 
स्थितियों का गवाह स्वय है जो अस्तित्व के सकट को भेल रहा है श्रौर जिम्दगी 
को दसों प्रेगुलिमो से पकड़े हुए है झौर मोत को छल रहा है । यद्यपि लेखक 
ने प्रस्त में 'खुलासा' देकर कहानी की सूढ्ष्मता को क्षति पहुँचाई है, पर फिर भी 
ये वाक्य उस पात्र को उसके सम्पूर्ण सकट में अभिव्यक्त करते हैं--पोस्टकार्ड 
लौठाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा । उसके मुख पर मौत की भीषण 
छाया नाच रही थी भौर वह जिन्दगी से जोक को तरह चिमटा थां--लेकिन 
जोंक वह था यां जिन्दगी ? वह डिन्दगी का छून चूस रहा था या जिस्दगी 
उसका ?--मैं तय न कर पाया ।”! 

रजुप्रा संदर्भ से कटा हुआ ब्यवित॑ नहीं है--वह भ्पनी जिजीविपा के 
कारण ही सारे संदर्भों से जुड़ा हुआ है| इसी बात को यदि भुडितिबोध के शब्दों 
मे कहें तो--'नयी कहानी मे झ्राधुनिक मानव (इसका मतलब चाहे जो लीजिए, 
प्रगतिवादी अर्थ मत लीजिए) की जो विनित्र मनोदशा है, उसको भ्रगर भाप 
उसके सारे संदर्भो से काटकर, उसके सारे बाह्य सामाजिक-पारिवारिक इत्यादि 
सम्वन्धों से काटकर, उस मनोदशा को मानो भ्रधर में लटकाकर चित्रित करेगे, 
तो भनोदजा के नाम पर (कहानी मे) एक घुन्ध समा जायेगा : बहानी भे भगर 
सिफ भीतरी घुन्घ हो भौर सिफ़ वही वह रहे प्रोर उसी की इतनी प्रबानता हो 
कि बस्तुसत्यो के संवेदनात्मक चित्रों का प्रायः लोप हो जाये तो झाप वही गलती 
करेंगे जो नयी कविता ने की। कविता की कला कथा की कला से भ्रधिक भमू्त 
तो बसे ही होती है, इसलिए संभवतः उसमें दे बातें खप भी जाती हैं। किन्तु 
फहानी में .? ** यानी में यह चाहता हूँ कि साहित्य में मानव की पूर्ण मृति 


६० ; मरी बटाती भी गूमित 


(किए बड़ जैंगी भी हो) सवातित री जाने, हमी हम घ्पनी मच उसमें देख 
गरेगे। झपर सपी वज़ाती +-का कोई कहानी --ज था नही करती सी सेरे सयात 
से यद्र डोसा महं। है । थे यो विके हर सारे की और घाषडां घ्यात दिला 
श्श हूँ । 

धुकिकोप ने जिय गर्भ मे जुरी पूर्ण मूल! वा ब्रस्त उमा वा, 
सदी बढ़ाती ने उसी ध्ोर नजरें शी थी। एए रजुप्रा ही नहीं, सैतझों ऐसे 
क्षति दस पीर की सद्धानिशें में मौजूद हैं जो बकते प्रायागिक संद्मों के प्री 
हरड़ जुद्दे हुए है। उपा परिपेवद् भी माय की विजयनदमी, निर्मल वर्मा 
की 'दरिदे वी सठिका, धमंबोर भारती की गुलकी बच्चों, दृष्ण बलदेव बंद की 
“पेश दुश्मन में माला का परठ़ि, मस्नू मण्डारी की यही सच है! जी दीस, 
भीष्म साहेगी की 'योफ़ की द्ादव' के शामनाप, फ्रयोश्वरताप रेणु की 'तौसरी 
बत्षम उर्फ सादे गये गुलशाम' का ही रामन, मोहन रावेश की एक भौर जिस्दगी 
बा प्रशा्न, रामरुमार बी 'सेचर' के मास्टरजी, शिवप्रसाद सिह की तसहों 
मी नन्‍हो, संहुधाइन, झेसर जोशी की “बदबू” वा कामगर, राजेद्ध यादव की 
'टूटना' का रिययोर, शरद जोधों की 'तिलस्म! वा बल वि, हरियरर परसाई 
की 'भोजाराम का जीव' दा भोवाराम धाईि संकड़ों पात्र स्वयं झपने पर्विश के 
जी उठे थे। इन मभी झौर दूसरे पात्रों ने स्वयं पता भौर भपने सम का सार्दिय 
दिया है भौर सुतितियोध के शब्दों में (मानव को पूर्ण मूरति' (फ़िर वह जैसी भी 
हो) की बात ही निमाई है। 

यह सक्रमण ही इस दात की घोषणा थी कि कड्ानी भपने भतरिक 
मूल्यों को लेकर बदल रही है। चूंकि यह वदलता बेहद त्ोव्र झौर ब्यीपक था, 
इसलिए इसे 'विकास' का साम नही मिल सका--इसे निया' दी कहा पया । ईक 
नये ने परम्परा को नहीं, परम्परावाद को नकारा था। परम्पण शर्त की सोठ 
होती है, पर परम्परावाद जड़ता और रूड़िवादिता को प्ाश्रय देता है । 

कहाती की परम्परा आदमी को प्रम्पणा ग्री--पर प्रम्परावाद ने हमें 
नायको, खलनायकों, खलतायिकाओं भादि के बने-वताये साँचे सौंपने चाहे ये ! 
नयी कहानी ने इत सांचों को भस्वीकार किया या, क्योकि ये साँचे ही भादगी 
को उम्तकी समग्रता में रूपायित नहीं होने देते थे । 


न्यूड आकत्मिक नहीं था कि सयी कहांदी मे से खलनायकों ' भौर खत" 
भनायिदाओं जैसे पात्रों का एकाएक लोप हो गया था।' शिन्दगी !इतनी संपाठ 


कभी भी नहीं थी कि झादमी डो प्रवृत्तिमुलक वर्गों में बाँट दिया जाता । स्वयं 
प्ादमी के भीतर ही उसका घादमी भी मौजूद है भौर शान भी + प्रादमी बग 
स्वय प्पने से किसी भी किस्म का रिएता जीवन-रादर्भों मे ही मुम्तरित है-: 
आमाणिक परिवेश भौर सदर्भ से कटकर तो खुद उसका भपना रिश्ता प्पने से 
ही टूट जाता है । 

जिनका रिश्ता 'भपने से' टूट जाता है, दायद वे ही उपजीदी भौर 


खलनायक बनने गये नियत से प्रावद्ध हैं, क्योकि वें ले तो घपने को जानते हैं 
और न झपने परिवेश रो | 


केन्द्रीय पात्रों का यह रूपायत वास्तव मे पाश्नों की तलाश नहीं पी, बल्कि 
यथार्थ की तल्लाश घी, जिसमे जी रहे पात्रों के माध्यम से भ्रस्तित्व को स्थितियों 
को झमिव्यक्ति मिली । 
कहानी में ययार्थ वी भभिव्यवरित की बात करना खतरे से खाली नहीं 
था, इसीलिए ययाथ को लेकर हमेशा यह कहा यया है कि कहानी का यथार्थ 
यदि कुछ है तो वह मात्र बातावरण होता है, या कहानी को वास्तविक बनाने के 
लिए इस्तेमाल में भाने वाला वह एक भावश्यक नुस्खा है। यानी स्वतत्रता से 
बहने कहानी में ययाय की स्थिति मात्र एक कला-मूल्य के रूप में स्वीक्षत थी। 
यानी ययापषवादी कहानी बह है जो प्रापत्रो यह विश्वास दिला दे कि सारा बाय॑- 
व्यापार वास्तविक स्थल पर सतोविज्ञान-सम्मत रूप में हुआ है। यदि कहानी 
मह भ्रम पँदा कर देती है, जिसमे पाठक को लगे कि उसे स्थानों, पात्रों भादि के 
नाम गलत मही बताए गए भौर घटनाएँ कार्य-कारण क्रम में घ्िित हुई हैं, तो 
उसे सहज ही ययायंबादी कहानी कह दिया जाता था । याती कहानी का कथ्य चाहे 
जितना भी सखी घोर झूठा हो, पर उसमे वास्तविकता का वातावरण यदि उत्तन्न 
किया जासकदा है तो वह सच्ची लगने लगेगी--भौर इस 'सच्चो शग सबने' फी 
श्विति को ही धयाय॑ बिजरण, वात्वविकता से झ्ोव ओत, वातावरण की विश्वसनीयता 
झादि नामों से प्भिहित किया गया । इस भयकर भटकाव का एंक कारण यह 
भी था कि सदियों से हम कहानी को मूठ मानते आए ये । मूठ का यह तत्व 
“कहानी' नाप के साथ ही कुछ ऐसा जुड़ गया था कि उसे उखाड़ फेंका भासानत 
नद्ठी था । 


जब तक मूठ के इस दत्व को समाप्त नहीं किया जाता तब तक यथा 
की सच्ची सह््यापना सम्मव नही थी ] 


६३२ : गयी कहानी की मूनिरा 


सेबी कद्दाती से घटना-रंयोजना के तर को मरारकर कदाती के मतो- 
मैहानिक वित्रारा जी घारशा को समाप्त दिया, इमीविए उसमें से क्ताइमेरस 
भी रतर्प मिट दया । सनतोविशात-सस्मय विस को सवारते गा प्र्य यही है कि 
हड़ानी थी परापराबादी विकासथदति को घस्वीरार तिया गया। इस पद्धति 
का विर्कार होते ही 'बयाए/ को गद्रामी की थैली गा वाहक होने से मुरित 
पिस्ती भ्रौर तर कण्य के यधार्ष को लिविरेंद करने वी घुर्मात हुई। याती 
'म्रपाधे' बहानी-विधा का जलारमर शूंगार मे रहकर झ्रादमी भी प्रास्तरिक 
भौर माह प्राकादा्ों ता बाहक बन गया । “ययार्थ! जीवन-्मन्दर्मों भौर पर्षों 
को बहून गरने बाला जीवन मूस्य बन गया । 

बसा-पूस्य वो जीवन मूस्य में बदल देना भी नयी गहानी का एक मूल 
भूत प्रयाण-बिन्दु है। भौर जब गद्दाती निद्वापत अययार्धवादी या प्रवारतविक 
वातावरण में भी धादमी दी परिणत्रि को रेसॉहित करने सगी, सभी उसे 
सच्चे प्रषों में ययायवादी रद्द जा सड़ा । हरिध्कर परसाई जी गहानी 'मोला- 
शाम गा जीव', शरद जोशी गी गद्दाती 'ठिततस्म/ प्रादि वारतबिक वितरण की 
बद्दानियाँ मही, यत्कि यवार्थवादी कहानियाँ हैं। उतका पेय बातावरण निदान 
मत भूठा है, पर उनमें बही गयी बात बेहद सच्ची है।॥ बात वी रुच्चाई ही 
कहानी को मूठ के तत्व से छुटकारा दिला सकती थी | झौर स्वतंत्रता के बाइ 
की महानी ने 'भूठ” की मान्यता को समाप्त कर कहानी को एक उत्तरदायी 
कला-माध्यम के रूप मे प्रतिष्टित क्रिया । स्वतंत्रता के बाद के झादमी का यदि 
कभी विश्लेषण किया गया भौर उसकी मानस्तिक तथा बाह्य दुतिया को कभी 
पुनर्िभित करने की ज़रूरत पड़ी ठो च्ायद इस काल को वहानी ही उसका 
सबसे प्रामाणिक स्वरूप उजागर कर सकते की स्थिति में होगी । 

इसीलिए यह कहा जा सकता है कि स्वातश्योत्तर वहानी ने मूठ के तत्त्व 

को काटकर एक नयी दिद्या की भोर प्रयाण किया है। इस मूठ को काट फुँव मे 
में उन केन्द्रीय पात्रों का बहुत महत्व है जिन्होंने कहानी की इस मुक्ति में भत- 
जाने ही योग दिया । प्रेमचन्द, यशपाल, रांगेय राघव झादि के यहाँ मी इस मुक्ति 
का सकेत मिलता है, पर उसकी सम्पाष्ति सत्‌ ५० के झास-पास ही हुई। इस 
मुक्ति ही का यह परिणाम है कि हिन्दी कहानी ने विराट को क्षेण के पाईते में 
ओर खण्डित क्षणों को व्यापक युगवोध की निरख्तर अवहमात घास के 
में देख सकने की शक्ति प्राप्त की । ध 


नयी कद्दानी की झपनी अन्वेषित कुछ दिशाएं : €रे 


श्रांचलिकता का उन्मेष भी इसी सन्दर्भ में देखा जा सकता है। एक- 
रुसता झौर भूठे पन से बच सकते के जिए ही नये कथाकारों ने भपनी भ्नुभूत घिन्दगी 
कौ निहित किया था। प्रनुभूत ययार्थ और प्रामाणिकता की झान्तरिक माँग 
नें ही कह्ादी को फिर से केख्द्रीय बिन्दुप्नों से जोड़ दिया था । ये केन्द्रीय विन्दु 
इतने भतिपरिचित थे कि इन्ही में अपरिचित भी समाया हुआ था। भ्रतिपरि+ 
चित में से अपरिचित को रेखाकित कर सकना एक महत प्रयास था क्योंकि 
इस झतिपरिचित में जो कुछ भ्रपरिचित समाया हुम्ला था, वही नया था। 
मोहन राकेश को कहानी 'आखिरी सामान की पत्नी सामान मे कब बदल गयी 
थी, यह भ्रपरिचित ने कभी जानने हो नहीं दिया था । या राजेन्द्र यादव की 
कहानी 'विरादरी बाहर' मे बूढ़े पिता कव से बिरादरी के बाहर हो गये थे, यह भी 
उस झतिपरिचय ने छिपा रखा था। स्‍भ्रौर राकेश की ही कहानी “झ्रपरिचिति' में 
परिचय का कितना सूदम भौर गहन बोध छिपा हुआ था, यह सामने ही नही झाया 
था । 'लवर्ज' कब इतने निरवेक्ष प्रेमियों मे वदल गये थे, यह भी निर्मल वर्मा ने 
ही रेखांकित किया था। प्रादमी भौर झौरत के सेक्स सम्बन्ध कितनी प्रति 
आहृतिक प्रवस्था तक पहुँच यये थे, यह कामतानाव की 'लाशें' कहानी ही बता 
सकी । 
अतिपरिचित में जो कुछ बदल गया था भ्ौर भपरिचित बनकर समाया 
हुप्ता था, वह तया नहीं तो भौर क्या था ? पति-पत्नी के सम्वस्धों से भ्रघिक 
सुपरिचित सम्बन्ध भौर क्‍या थे ? पर उन्हीं सम्बन्धों मे जो बीत गमा था, भौर 
बीते हुए की जगह जो नया समाहित हुप्ला था, वही तो कहानी का कष्य बता | 
परिवार झौर पिता, पति भ्रौर पत्ली, प्रेमी भौर प्रेमिका, पुरुष भौर नारी के सैक्स 
अम्बस्ध-पमे सब बहुत जानी-पहचानी बातें थी--इठनी भ्रधिक परिचित कि 
इनके बारे में सोचने का सवाल ही नहीं था । लेकिन जब इन्ही या इन जैसी 
प्रनेक स्थितियों में से परिवर्तित सन्दर्भों के संकट-विन्दुओं को कथ्य बनाया गया 
तो कहानी की प्रतीति भी बदलले लगी। 
बहती 'भनुभव यात्रा' में वइल एयी। जिस झनुमव से लेखक स्वयं 
गुज़रता था, उसी से पाठक भी गुजरने लगा । कहानी को 'संक्षेप' में बताया जा 
सकता नामुमकिन हो गया, क्योंकि वह भ्रतीति की कहानी बन गयो--क्िसी 
भअयादह सर, भस्तित्व, स॒भ्वन्धों के: विधटन, विसंगति, सरिलिप्ट जीवन, मोह- 
भंग धादि तमाम युगीत स्थितियों के ययार्थ झनुमव से सम्पृक्त हो गयी। 
ग्रह तब तक सम्मव नहीं था जब तक कहानी मे सही भादमी की प्रतिष्ठा 
न हो जाती | परम्परावादी कहानी में चूंकि सहो भौर केन्द्रीय व्यक्ति ह्दी 


(४ : पी कट्ाती डी भ्रमित 


प्रभुगवत था, इगसिए समय की सही जेरदीय र्थितियाँ भी उपस्थित नहीं हो 
सकती थीं। सही र्घितियों तक पहुँओने की कौणिश के लिए गद नितास्त प्रादयद़ 
हो धया था हि सदी ध्रादमी की बात वी जादे। 

प्रमुगस्थित का उपस्यितर हिया जाना भौर प्रतिप्रिदित में समांया 
हुपा धगरिवित शोज गहता, कहती में सं्ियों से जुड़े हुए झूठ को घलग कर 
साइना भौर उसे विशवमतीय दी नहीं, सक्चाई को बटन बरने बाजी विषा में 
परियतित बर सलेना+-में मपी गड़ानी भी पपती घस्वेधित दिशाएँ हैं। 
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यथार्थ और उससे भी झ्रागे 


बदले हुए यथार्थ की बात भी कर लो जाय । 

दूसरे विश्व-युद्ध तथा स्वतन्त्रता-प्राष्ति के संदर्भ में लेखकों की नई पीढ़ी 
समाज के घटकों के रूप भे चेतना-सम्पन्त हो रही थी" “वह झाँखें खोलकर ग्रपने 
चारो और फंली विभीषिका को देख रही थी । उस समय के भौसत नंवयुवक 
के सामने एक टूटता हुआ पिता, एक चुसी हुई सम्पिता माँ, एक श्ूगार करके 
रुसोई के बतंन धोती वहन, बात-बात पर पिटता हुआ एक छोटा भाई, मरने 
के कोसने सहती हुई एक छोटी बहन, लम्बी उमर लेकर आते वाली एक लाचार- 
मजबूर झौर धर पर भ्राश्नित चाची, सौतेली दादी या दादा, किसी बड़े शहर 
मेजाकर भच्छी नौकरी कर सकने वाला एक बड़ा भाई था। यह बडा भाई भी 
जुए के पत्ते की तरह भ्रनिश्चित था ! थोडे-बहुत हेर-फेर के साथ यही चित्र था 
श्रौसत समाज-परिवार वा। 

भौर उधर राष्ट्रीय क्षितिज पर कल-कारखानों की विमतियों का घुआँ 
था, बहुरा कर देने वाली मशीनों को घड़घड़ाहट थी**'भौर था झ्रापाधापी का 
एक घोर ! मतवाद, राजनीति, निर्माण, घोल्माघडी, बेईमानी, लूढ-खसोट ! 
साथ ही नैतिवता तथा भादशंवादिता की घसबती हुई मीनारें! भौर इस भय- 
कर भ्रध्यवस्था (०॥७०७) में घर का बडा भाई (या यथार्थ को भेलने वाला 
व्यक्ति) किसी छोटे-से चनहर के स्टेशन से, या बस्वे के मोटर स्टैण्ड से, था गाँव 
के घरसे किसी दूसरे की साइकिल उधार मौगकर, एक बकसा लादकर निकल पडा 
था भपने वर्मा से जूमने झौर भविष्य को खोजते के लिए। वह किसी 
पार्टी वा सदस्य नहीं था, विसी पार्टी का विरोधी नही था, वह मूल्यों की खोज 
में या उन्हें तोडने-बनाने के लिए नहीं निषला घा***वह किसी प्रेयसी बी तलाश 
मे, था टूठे हुए प्रेम के कटके से पागल होकर नहीं निकला था वह अपने 
यधादे को भेघते हुए जिन्दगी में साँस लेने के लिए निवला था । यहें बुछ डरा 
हुप्रा था, हलवा-सा हताश था, धनिर्णय वी स्थिति में था“वह जानता था कि 
उसे माँ ने जो रोटियाँ बाँघकर दी हैं, वे घाम तक खत्म हो जाएँगी भौर प्रेमिका 


&६ : नयी वहानी की भू 


का जो पत्र उसते बचसे में नीचे सहेजकर रख लिया है, वही झन्तिम है। उ 
सादा संघर्ष भव बदल गया था। भब वह समय के प्रति नहीं, समय में जि 
अब वह घर में नहीं, धर के प्रति जिएंगा । 


और यहीं से वह जीवन के नए मूल्यों को खोंत बत जाता हैं, पाप 
की पुनीत परिभाषाओं से मुक्त हो जाता है। और देखता है कि दुनिया परम 
गत नैतिक धामिक मान्यताप्रों के सहारे नहीं--भर्थ, गणित और विज्ञान के र 
चल रही है और धीरे-धीरे 'वह बड़ा भाई! घड़ियों के इशारे पर चलते दफ़ 
कारखानों, मिलों, व्यवसाय-सस्था्रों आदि से जुड़ जाता है भौर घर सेठ 
सम्बन्ध सिर्फ़ खतों का रह जाता है । 

यह विघटन कुछ झंशों में पहले भी शुरू हो चुका था, पर इतना 
नहीं था, जैसा कि युदोपरान्त हुभा । 

समाज-परिवार का मही बदला हुमा परिवेश था । यद्यवि इसकी 
जटिलताएँ झनेक हैं, प्रौर बहुत गहरी भी । इस दवाव में उस यथार्थ को जत्म 
दिया, जो संवेदना भौर मूल्यों के स्तर पर भी बदल गया था भौर निरंतर 


बंदलता जा रहा है। 

यह यथार्थ हमारी उस पूरी पीढ़ी का था, जो उस 'बड़े भाई' वी हरह 
निकल पड़ी थी । 

और यहीं से भन्तर स्पष्ट होता है। नई पीढ़ी के बयावार ने एक 
नागरिक के रूप में प्रवेश किया था “इस पीड़ी के सभी कपाकार मध्यवर्ग से 
आए पे--ऐसे घरों से, जिनके ढाँचे चरमराकर दूद रहे थे, पर शो प्रपती पुणे 
गरिमा में फिर भी भूले हुए थे” “बढ मध्यवर्ग भपनी विशिष्टता में ध्राज भी 
पूहून्दू! बना हुप्ना है, पर घरों से निकलकर भाने वाली यह पीढ़ी 'हिस्दू' हीं 
थी। कमेकाण्डों से मुक्त, धर्म से निरपेक्ष यह पीढ़ी नये मानवीय सस्तुलत वी चोज 
में थी। इस खोज में प्रौद्योगिक विकास भौर झहरों बी जित्दगी में बहुत राद्यरा 
दिया इस डिन्दगी मे चाहे उसे नया सस्तुलत न दिया हो, १९ पुणते प्ेदूटते 
को बाध्य भवश्य शिया । भौर यह वाध्यता ही 'ये' की पहली चुनौती देनी ! 
यदि जीदन की यह बाघ्यता न होती, तो धायद नये! का इतता दबाव भीत 
होता ॥ यद दया फैचत के रूप में नहीं, एक प्रतिवायँ शर्त के रूप में भाया चा। 

नयौ पीढ़ी के लेंत्रकों ने इस इ्ें को रवीड्ार डिया। हर हर पर 


० ९७ आवनात्मइ--सभी रतरों वर) मौगोविष्ट ह। में गाश, 


शहर, कस्बे के स्तर पर | यह झ्ाकस्मिक ही नहीं था कि अलग-पलग जगहों 
में स्थित वहानौकारों ने 'नये” की शर्ते को प्रपनी-अपनी तरह स्वीकार किया 
और इसीलिए नयी कहानी में इतनी विविधता भी आई । यह विविधता भी नयी 
कहानी वी एक झवित है। कभी-कभी यह विविधता उनलोगों के लिए कठिनाई 
उपस्थित करती है, जो झाज की कहानी में एक वेधा-वेंघाया ढाँचा देखना चाहते 
हैं। सामाजिक स्तर पर जो ढाँचा टूट गया है, वह उस कहानी मे खुद कंसे बचा 
रह सकता है, जिसका स्रोत ही जीवन है ! 


'समय के प्रति' जौने वाले व्यक्तित का पग्नस्तित्व खतरे में पड़ गया था, 
क्योंकि वह समय का प्रतिनिधि नहीं रह गयां थां। समय के श्रति जीने की वात 
हमारे वरिष्ठ कयाकार जैनेन्द्र कुमार ने ही उठाई थो भौर उनकी इस बात में 
भी वही सशयवाद घुसा हुप्ना है, जिससे उनका पूरा चितन भरा हुमा है। यथार्थ 
के परिप्रेक्ष्य भे संशय की स्थिति भी प्राती है, जब निर्णय-भनिर्णय का सवाल 
सामने खड़ा होता है, परन्तु यही सशय जब संशयवाद बनकर सारे बोध को भुठ- 
लाने लगता है तब स्थिति भयकर बन जातो है। यह सशयवाद छैनेर्द्र के यहाँ 
यथार्थ को भुठलाने का उपकरण बन जाता है। बेहतर हो कि उन्हीं की एक 
कहानी की मिसाल ले सी जाए, जिसे लिखकर उन्होंने किसी से प्रश्त किया था 
“कि यह कहानी नयी कैसे नहीं है । 

कहानी यह है--एक लडकी भौर एक लड़का एक-दूसरे को प्रेम करते हैं। 
लड़के को लड़की का पिता पसद नहीं करता भोर बह चाहता है कि उसकी 

लड़की इस जेंजाल से निकल भाये । तब पिता एक भ्रदूमुत प्रयोग करता है। 

यह लड़की भौर लड़के को एक फमरे में बंद करके ताला लगा देता है भौर कह 
देता है कि वे भपना निर्णय लेकर ही तिकल्ें । काफी समय दाद जब तालाखोला 
जाता है तो वाहर भाते हो लड़को घोषणा करती है कि वह लड़का पद उसका 
भाई है भोर वे दोनों भाई-वहन बन जाते हैं । 

यहाँ सवाल इस बात वा नहीं है कि वे भाई-बहन क्यों बन गये ? 
सवाल इस बात का है कि क्या यह स्वय खेखक का भोढ़ा या घोड़ाया हुप्ा 
प्रादर्श नही है ? बया सम्दन्धों के सदर्भ में यह बात एक झौसत सच्चाई की 
प्रतीति देती है ? या यह हमारे समय को मयार्थ स्थिति है ? सेसक के मन वी 
यह कौन-सी रुड़ि है जो हाइ-मास के व्यक्तियों को इस दायवी सम्वस्धों दाले 
तिनको में बदल रहो है! यथा से पलायन का यहो रूप हो सकता है पौर 


६८ ; जेपी फटाती की भूतिय 


बरी शाथा३ सिधय के प्रति' जीते ताले सेशद का विशेष ॥ रमास संगरवादिता 
है रहो हुए भी पुशनी कहाती के सेल ने हमेशा पाना सर्षय' दिया है। 
सेशर हमेशा स्वायाघोश की हरड मौजूद रटा है--एक ऐसे स्पायाधीश वी तरह 
जो खियर उते व्थितियों थे वा हुष्मा है. जिलके प्रति वेद ठिशेंत देने का चर 
करी बना हुप्रा है। भर ये निर्णय शाइशा मूच्यों के नियमलानूत के मुता* 
दित दिये होते है। लेशक बने-बनाये मृन्यों ही शाशगावा को पढ़ते से स्वीरार 
विये पडा है घोर गमय घाते वर शास्वा मय वी हिंगी दफा में चालान करके 
मजा दे देगा है था घातवीय उश्गां के नाम वर बरी कर देता है। 

स्वागस्पोरार बढ़ाती में कहातीरहार स्थायाघीश की इुर्सी को बेहार प्रौर 
बेमानी करार देता है धौर निर्णपो' गी भातगणी से विमुस होफर शाश्वत 
मूच्यों की दफापों में पात्रों बा बरासान करना बद कर देता है। 

इगीलिएं बढ़ समय हे प्रति नहीं, बस्करि स्वय समय में जीने गी बाव्यवा 
प्रनुभय करता है। पविशय ब्यक्तियादी हीं समय के श्रति जौते की बात कर 
सरता है, बयोकि यह स्परिधि-मालस को उसके परिवेश से काट देता चाहता 
है” यह भपने चितम में ही विरतर की गति मानता है भौर भौविक तियमों की 
प्रवहेलनता करता है, इसीलिए यह शाश्वत की बात करता है । 

परन्तु बीसवी सदी में यह व्यावद्वारिक रुप से स्थापित हो गया या 
( भौर खासतौर सै दूसरे विश्वयुदध के बाद तो घौर भी ) कि भौतिक जगतू 
का पस्तित्व मनुष्य के चिन्तन का झनुगामी नही है । भौतिक दक्तियाँ मातव की 
चेतता को बदलती हैं भौर मानव-चेतना भौतिक शक्तियों को बदतती है) इसी 
प्रकार भपने भौतिक परिवेश को बदलता हुमा भ्रादमी स्वयं को भी बदलता है। 
--मही इतिहास का परिय्रेष्य है** जहाँ बदलने भौर एक-दूसरे से प्रमावित्र 
होकर बदलते रहने का द्वत्द मौजूद है॥ इस ऐतिहासिक विकास-करम को समझे 
विमा यथार्थ को नहीं समभा जा सकता । 

जव इृतित्व में यथार्य की वात भाती है, तो झलगाव स्पष्ट होता है“: 
नयी कहानी कलागत ययार्यता या वास्तविक यथातथ्य वर्णत को तरजीह नरीं 
देती, वह इतिहास के विकास-क्रम में जीते हुए और द्वरद्वात्मक रूप से प्रभावित 
होते हुए आदमी के टूटने-बनने के मयार्थ को झपता खोत मानती है | यथार्थ 
कोई स्थिर तत्त्व नही है, वह निरंतर यतिमान है झौर उसके हजार पहलू हैं जो 
आ्रादमी को बदलते जाते हैं। धामिकता या नैतिक मान्यताओं ने आदमी 
उतना नहीं बदला है जितता कि बीसवी सदी के झौद्योगीकरण ते । भौतिक 
शाधारों के बदलने से समाज का संतुलन वदलता है. भौर इस संतुलन के बदलते 





ही मनुष्य का घितन भी वदलने लगता है। विचार, परिवेश, भौतिक प्राधार 
और सम्बन्धों का निरंतर सत्रमण होते रहने की तरल स्थिति ही यथार्थ की 
स्थिति है। जिन्होंने यथार्थ की इस तरलता झौर तिरंतरता को नही पहचाना, 
डनके लिए राजनीतिक रूढ़िवादिता ही यथार्थ का पर्याय बनी रही। उन्होने 
्िग्दगी से यथार्थ को नहीं देखा, बल्कि राजनीतिक बहसों और निर्णयों को 
श्रपनी कहानी का वध्य बनाकर यथार्थ को कलकित किया। उदाहरण-स्वरूप 
भैरवप्रसाद गुप्त की एक कहानी ले लीजिए, वह कहानी यो है--कानपुर की 
एक मिल मे हडताल होती है । तमाम मजदूर पकडकर जेल मे दूँस दिये जाते 
हैं। गिरफ्तार मदूरों मे एक ध्यक्ति वह भी है जिसको माँ मृत्यु-शयः पर पड़ी 
है, क्योकि उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऐसी हालत में 
उस भणदूर के कुछ मित्र भूख से मरती माँ के पास गेहूँ लेकर पहुँचते हैं भौर 
कहते हैं कि बह अपनी क्ुधा शात करे । पर वह माँ तत्काल पूछठी है कि यह 
गेहूँ प्रमरीका का है या रूख का ? भौर प्रमरीको गेहूँ होने के कारण वह मरना 
पंसद करतो है। राजनीतिक मतवादिता झौर निर्णयो को कहानी का कथ्य बना 
कर जितनी भोडी और बेहूदी स्थिति यहाँ इस कहाती में उपस्थित दी गयी है, 
बह बेमिसाल है। 
इस तरह की कहानियों भौर मनोविश्लेषणवादी वहानियों ने ही बहुत 
सम्रय तक हिन्दी वहानी को यथार्थ का वास्तविक सामना नहीं करने दिया 
कद्दी वह भाध्यात्मिकता के व्यक्तिवादी प्रपच मे खोया रहा भोर कही साहि- 
व्पिक प्रचारदाद का नारा बता रहा | उसे हमेशा 'साधन' के रूप में इस्तेमाल 
किया गया, जबकि ययार्थ की भपनी सत्ता भ्ादमी की सत्ता की तरह ही महत्त्व- 
यूर्ण थी। नयी कहानी से यथार्थ की झपनी सत।' की पहचान का प्रयास है । 
यधाये की सत्ता वी पहचान ही निरतर बदलते रहने की प्रत्रिया को 
जम्म देती है, बयोकि स्वयं यवार्थ बदलता जाता है। झ्ाघुनिक्ता भी इसी 
दृष्टि के झ्ाधार पर पहचानी जा सकती है। यथार्थ के इस परिवर्तन को 
परखते चन्नना भ्ौर ठदनुसार भपने को परिवर्तन के लिए हमेशा सन्‍नद्ध रखना 
ही प्राधुतिकता वा लक्षण हो सकता है॥ स्वय प्राधुनिकता और यथार्थ एक- 
दूसरे के पूरक प्रौर प्रणेता हैं। 
नयी बहानी भपनी यात्रा मे इसीलिए ददलती झायी है । घुरू-शुरू की 
साबे तिकता, प्रभिव्यजना, भछूती क्याभूमियों को तलाश, मधातप्यवादी बला- 
त्मक वेष भादे से भझपने को बदलतों हुई बह भाज झरितित्व, सदास, विभगति, 
प्रतिर्णय भी स्थिति, विश्य-वोष, भपरिथय धादि की मानवोय स्थितियों से 
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अपने को जुड़ा हुआ पाती है। इसीलिए झ्राथुनिकता या -ययाय॑ स्थितियों का 
बोध जीवन-दर्शत न होकर जीवन-दृष्टि से सम्बन्धित है, चाइवत या बिरंदन 
का भ्रस्वीकार है । | 

कहानियों में इस गतिमाल प्रक्रिया के दर्शन होते हैं--नपी कहानी 
निरंतर बदलती झायी है, इसोलिए उसे किसी “वाद' में नहीं बाँधा जा सकता 
और ने वह उयलब्यियों की वात करके कहानी के कीर्तिमान स्थापित करती है। 
हर नयी कहानी एक नयी शुरुआत है! 

चूंकि हमारे समय का ययार्थ बहुत भीषण, गलित, रुग्ण भौर बीमार है, 
इसलिए उसका बोध एक संकट पंदा करता है। जितना ही ययाये को प्पने घ्रास- 
पास्त भ्ौर अपने भीतर देखते भौर भनुमव करते जा इये, उतनां ही वह ब्रासदायी 
दिलाई देता है'*घारों तरफ एक निरमंकता झौर विषटन व्याप्त है--मविष्य 
की खोज में निकला वह बड़ा भाई? दिश्वाहारा भौर उद्भ्रास्त है--वह भपने 
आस-पास परम्परावाद, जातिवाद, बेईमानी, भवसरवाद, भ्रष्टाचार भौर धामिक 
अन्धवद को देख भौर महमृस्त कर रहा है'”'पौर इस वियलित झौर साय से 
भरी दुनिया में हर क्षण मृत्यु से भस्त है। यह मृत्यु देंहिक नहीं, उसके सामने 
मरते मूल्यों की, झयों की ही है--भौर जब बहू इस सबको घारों झोर प्राता है 
तो एक भजीव-से सकट-बोध में फंस जाता है॥ इस प्राधुतिक संकट-बोष में 
मनुष्य कुछ भी निश्चित रूप से नही कह सकता । नयी कहानी सें यह संकट 
दोष निरन्तर विकसित होता भागा है--इस संकट-बोध ने कहानी को मानवीय 
परिणति दी है । 

कहानी ने भठजाने ही दह बाय पूरा किया जो सामाजिक इतिहास की 
चेतना करती है, यानी मनुष्य मात्र पर ध्यान केखित हुपभा--समस्या्मों, भर्या 
चारों या व्यभियारों से प्रस्त कुछ विशिष्ट प्रस्‍तों के समाधात भौर उतके इरटरै 
जिष्कर्षों से घलग हटकर मनुध्य की प्रउती र्थितियों भौर नियति दी भोरेरद्वाती 
अभिमुख हुईं । इसीलिए काव्य-सत्य को तलाशने वाले कड़ि मी कद्दानी के करगु- 
खत्य को खोजने में शामित हुए । 


वास्तविक विवरण से रृष्य के यथा तह की यात्रा एक अहृत्वपृर्ण माता 
है । भूठ से सब्दाई के ग्रास-वास तड़ वहुँवने के श्रयास भावर्यक थे 3 अषार्ष 
और जीवेन्आायते मनुष्य को संगति ने बद्वाती को 'मूठी/ होते की लिपठि से सुख 
कर जिया शौर सहता शद्ातियों पर होतेशात्ी चर्चापों में यढ़ खुताई पाते सता 
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को छिपा, शो हुत पा»ेश को जिज्ता, शरती की शिक नाव के यातीण, निर्म! 
कड़े शो डडर से क्परँ, गग्गयंदाओ विस की विख्कंग', इृप्नाथ विहंगी 
डिपपरद, वग दिस्शय की मींए, जिवियमोडनलिद्ृ की "वे दोतों, 
वशिई शादा। को परीक्षा, काशीलाए विहू जी 'गुस', मस्तूं मष्यारी की बही 
माह है ढाटिहगाय बएविरोँ जैसे घर हिर पूरे यरिदृग्य को बदत रही हैं । 





दर बइतह दरिह्र ही नयी कद्ानी की धाकरि]क प्रक्रिया का खूह 
है। इहुनों रे धतुपर जंगे पिया से भो रपादा दोस शब्द की तलाश 
ह है उपर सर राई पाने साम की तवाश मो फिर कर सजठी है'“'पर नये 
हरे रहरे' को इकिय से बढ़ ध्रब नहीं छूट वाएगी, क्योंकि नये' की तनाय 
हे फ िए्नंडिर घ्ौर जीइत सदर्भी से जोईगी । भौर दे तमाम कहातीकर, 
पी हु सरे को इस सोज में हो प्रउती मुक्ति देखी है, दारववार धपनी विनि- 
हों को हो तोदफर ग्पितियों दे भ्रामने-्सामने होवे “कुछ झोर नये, डुछ 
४३९ शोरए गरे लेसक इस खोजे में झाती प्राम्तागिक अनुमूतियों से स्पस्दित 
'क+हे कहानिया! जिसते छायेगे। 
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(छुदी के एक भवसरवादी झलोचक झाघुनिकता को 'मूल्य' मानने की 
आधुनिकता तक चले गये हैं । यह भी एक फैशन हो गया है कि किसी भी ऊल- 
जलूल बात को उलमकाकर और दाशंनिक मुद्रा मे कह दिया जाये, ताकि 
यह श्रमिव्यकित के गहन-सकट का भरहसास देने लगे । हिन्दी कहाती के क्षेत्र में 
ऐसी प्रालोचक प्रतिभाएँ एकाघ ही हैं और झव वे भी फिर काव्य-सत्य की खोज 
में निकल गयी हैं । 

कया के क्षेत्र मे निरतर कार्यरत रहने के लिए ग्रालोचक में अ्रपार 
धीरज और उस सकट-बोध का सामना कर सकने को शक्ति चाहिए, जिससे 
कथाकार गुझ रता है, क्योकि भव कहानी सहयोगी भनुभव' की सीमा पर खड़ी 
है! विश्वविद्यालयीय कथाश्ास्त्र के पैमाने वेकार हो चुके हैं भौर नया कथा- 
पास्त्र यदि गढ़ा जायेगा तो वह भी भाज के सदर्भों से ही जन्म लेगा । 

अव यथार्थ की कसौटी पर भी कहानी को परत सकना सामुमकिन होता 
जा रहा है) सामाजिकरता, सोदेश्यवा, प्रयोजनश्ीलता, जीवतप्रकता, प्राशा- 
बादिता या निराशाबादिता जैसे झब्द भी पाप-पुण्य, सुख-दुख, भ्रच्छा-बुरा जैसे 
पुराने शब्दों की तरह ही भथंहीन हो गये हैं । यह भौर इन जेसे तमाम झब्द 
नपी कहानी की ध्वनि भौर परिणति को पक्‍्रमिव्यक्त कर पाने में भसमर्थ हो 
गये हैं। 

कथानक, विषयवस्तु, धली, शिल्प, चरमबिन्दु भादि तो बहुत पहले ही 
निकप नहीं रह गये थे, पर ध्द तो युग-योध, दीवन-दोघ, एमप्टि-व्याप्ट झादि 

भी वहानी मे कही गई बात यो स्पष्ट कर पाने मे भपूरे पड़ते हैं । 

सगता यही है कि भव कहानी का विश्लेषण (यदि वह ध्त्यन्त झ्रावश्यक 
ही हो तो) समाजशास्त्रीय पद्धति के भाधार पर शायद गणित के हूप मे ही 
किया जा सबता है। वह भी मात्र देह-परीक्षा ही होगो । कहानी भव स्वय में 

एक साप्पूर्ण 'उपस्थिति' है--बह ने जीवन का विश्वेषण है, ने समस्या धो का सम्पेषण 
झौर न गुछ् रहरयों वा भ्रस्देषण । वह परपने में सर्वाय या भांशिक वस्तुन्सत्य 
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यो भाव-सत्य का साक्षात्कार है। नयी कहानी 'भूठ' के वीच से नहीं, सच्चाई प्रौर 
प्रामाणिक्ता के बीच से गुज़रने की भरनुभूतिपरक प्रक्रिया है। 

यदि इस बात को समझना हो तो निर्मल वर्मा की लन्दत की एक 
रात', 'जलती भाड़ी; राजेन्द्र यादव की “किनारे से किनारे तक; मोहन राकेश 
की 'सोया हुमा शहर; नरेश मेहता की (तथापि; रेणु की 'रिसप्रिया; महेद् 
अल्ला की 'एक पति के नोट्स', गंगाप्रखाद विमल की “?; दुघधनाथ सिंह की 
'रक्तपात; मन्नू भण्डारी की 'इमशान: रघुदीर सहाय की 'मेरे भौर नंगी भौरत 
के बीच; काशीनाथ सिह की सुख; श्रीकांत वर्मा की 'घर' भादि कहानियाँ 
पढ़ जाइए। 
इन कहानियों से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्राघुनिकता की स्थिति 
स्वय कहानी की केन्द्रीय स्थिति है। भाघुतिकता ऊपर से लपेटी नहीं जा सकती 
और न उसे 'मूल्य' के रूप में प्रहण किया जा सकता है। भाधुनिकता निरंतरता 
में विकसित होती हुई एक प्रक्रिया है, जो वतमान संदर्भों को गहतता भौर 
नयापन देती है, तथा नई चेतना को हमेशा प्पनी भोर आाकषित करती भौर 
नया सस्कार देती है। मल 

स्थूल रूप मे यदि इसकी पहचान करनी ही हो तो किन्‍्हीं भी बहानि 
को उठा लीजिए भौर लेखक के शन्द-चयन, व्यंग्य-भग्रिमा भौर बात कहने के 
लहंजे को देखते चलिए। लेखक की रग कहाँ पर दुख रही है, यह जानते देए 
नहीं लगेगी-और कहानी में वह दुखती रग ही लेखक की बिल्तन-अक्रिया 
भौर लगाव की स्थिति को स्पष्ट करके उसके भाघुनिक बोध को उजागर कर 
देगी । हर रचना में लेखक का स्व! भी सम्मिलित रहता है, वह स्व इतना 
भावप्रवण होता है कि एक शब्द या वाक्य उसकी प्रतिक्रिया को ध्वनित कर देता 
है। कटी बाँह का ब्लाउज पहने भौरत की बात लिखते का लहझा ही बता 
देगा कि लेखक संचेतना के किस घरातल पर खड़ा है भौर किस विचार-संस्का २ 
परम्परा का हामी है । 

यशपाल भौर धरेय मे निश्चय ही वह भाषुतिक घनासक्ति है जो कला 
के स्तर पर बात को निभा ले जाती है। यद्यपाल फिर भी बहीं-कहीं लेसकीय 
पक्षथरता का सबूत देवे लगते हैं, पर भशेय की यह्‌ बड़ी कलाहमक उपलब्धि है 
कक उनके दाब्द झाग्रह नहीं करते । जैतेन्द्र अपने लहझे से सही-गलत गी 

.., झतजाने ही देते चलते हैं, इसीलिए वे कभी भी प्राग्रह-मुक्त नहीं हो 

५ ३.॥ उतके साथ मुर्किल एक झौर भी है कि उतका झाषह भी ग्रसत बातों 
दर होता है। नये लेखकों मे घुर-शुर में मंतब्य हे प्रेरित धाग्रह-मुततठा पी, १९ 
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अपनी कया-यात्रा में उन्होंने इस पर भी सम प्राप्त किया है। भव तो लेसक 
सहमति-प्रसहमनि की घारणामों को भी छोड़ चुका है। वह झनुभव के जिस 
दौर से गुज रता है, उसी प्रनुभव का उसकी ही तौब्रता से यथासम्भव पुतनिर्माण 
करता है भोर उसे पाठक के लिए छोड देता है। लेखक निर्णयदाता भी नहीं 
बतता । पढ़ने वाला स्वयं अपना निणंय लेता है या निष्कर्ष का चुनाव 
करता है। 
चूँकि हिन्दी कहानी का पाठक तिष्कर्पों को हमेशा लेखक से प्राप्त करता 
हा है, प्रतः कभी-कभो भाज भो वह उसको माँग कर बैठता है। पर नयी कहानी 
का पाठक-वर्ग भव ऐसी माँस प्रस्तुत सही करता--क्हानी के प्नुभव से गुज़रकर 
बह भपने नतीजो तक स्वय पहुँचता है । 
हस्तक्षेप दी यह अ्रनुपस्थिति भ्राघुनिकता का एक झ्माधारभूत लक्षण है । 
हमारे कुछ पुराने कहानीकार कभी-कभी हस्तक्षेप को इस झनुपत्थिति को यह 
सममकर कि भ्रब कहातियो मे 'प्त' नहीं होते, कुछ प्रदहीन कहानियाँ लिख- 
कर बहुत संजीदगी से पूछते हैं-अव वताइए ! यह कहानी नयी बयो नही है ? 
दे मही समझे पाते कि 'प्रत' का ऋतिम सस्कार स्दय उस कथ्य ने ग्रौर 
लेखक के इस दृष्टिकोण ने किया है जो कहने के लहजे तक मे प्रव हस्तक्षेप नहीं 
करता ) ले़क वी सलिध्ति भव छ्िफ केन्द्रीय कथ्य भे है, जिसे वह कहानी के 
लिए चुनता है। और यह सलिप्ति भी उस कबथ्य की प्रामाणिक्ता को बनाये 
रखने के लिए होती है, मपता मतब्य लादने के लिए नही । 
चूँकि यह दखलन्दाजी भ्रव नही है, प्रठः सहसाः ही लगने लगता है कि 
सव-कुछ भर्थहोन हो गया है। कहानियाँ भी भ्रयहीन हो गई हैं भौर कहानी 
विधा ग्रपनी समाप्ति के कगर पर खडी है। यह कहने मे संकोच क्यो होना 
चाहिए कि कहानी झब तक बहुत बार समाप्त हुई है। भौर यह भी निस्शकोच 
कहा जा सकता है कि कहानी उसके बाद फिर शुरू हुई । कई वार कहानी विधा 
बी सम्मावनाएँ हो चुकी हैं झोर उन्ही मे से नया दृष्टिकोण जन्मा है । 
मुश्किल तव होती है जब कुछ तथाकथित भ्रालोचक भ्रपतों अस्तरीय 
रूचि लादकर विश्लेषण करते हैं झौर कहानी के किसी एक रूप को जिन्दा बनाये 
रफने की नाकाम कोशिश करते हैं। डॉ० नामवर सिंह यही करते रहे हैं--उन्हे 
कहानी विधा के प्रति इसलिए लगाव नही है कि उनको गअन्तप्रेरेणा उन्हे इस 
विधा-विश्ेष के प्रति झ्ाकपित करती है वल्कि इसलिए है कि उन्हे कहानी को 
पार्टो-विशेष के उसूलो के मुताबिक चलाना है। उन्हें कलागत भौर वस्तु- 
गत मूल्यों के संरक्षण का उतना खयाल नहीं है जितता कि वहानी मे “गुरिह्ला 
+युद्ध' शुरू करने का । नामवर सिंह चीनी लाल पहरुओं (चीन के रेड गा स) की 


शूट 
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तरह कहानी झौर कहानीकारों की शुद्धि का अभियान लेकर चल्ते हैं। उनके लिए 
साहित्येतर धोषणाएँ ही साहित्य का स्वरूप निर्धारित करती हैं 

यहाँ यह भी समझ लेना ग्रावरयक है कि इस 'गुरिल्ला युद्ध/ को शुरू 
करने वाले यहाँ के लाल पहुएए रूपी आलोचक अभी तक "साहित्यिक यथा 
को ही मावव-ययायं माने हुए बैठे हैं और उतका यह साहित्यिक गया” भी 
राजनीतिक पैतरेवाडी से उद्भूत है । यह हिन्दी का दुर्भाग्य ही है कि भालोचता 
के क्षेत्र भे नामवरप्षिह तक आते-प्राते प्रालोचक के प्रति रचनाकार की दिल- 
चम्पी ही खत्म हो गयी । टिन्दी में पहली बार झालोचक के ग्रत्तित्व पर प्रश- 
चिह्न लगाया गया और उसे झनतपेक्षित तीसरा उपजीवी” माता गया। एक 
व्यक्ति कंसे सारी परम्परा को दूपित कर देता है, इसका सबसे दुखंद उदाहरण 
डॉ० नामवरशिह रहे हैं। जब प्रालोबक झपती साहित्यिक परम्परात्रों भौर 
प्राधुनिक परिस्थितियों की सापेक्षता में रचनात्मक कृति को नहीं देखता, तो इसी 
तरह का भ्रम फैलता है जैसा कि हिन्दी कहानी में कुछ दिलों फल गया था। 
परम्परा का ऐतिहासिक मूल्यांकत न कर पाने के कारण झालोचक जब विहत 
व्यासख्याएं करने लगता है तो रचवात्मक प्रतिभा के लिए सकट की स्थिति पैदा 
हो जाती है ।' क्योंकि तब रचनाकार को सही रूप में मायाद करते वाला छवर 
नहीं रह जाता “'दृष्टि धूमिल पड़ जाती है गौर सबुलन विगई जाता है समीक्षा 
संतुलन के तिंगड़ते ही साहित्यिक वातावरण भ्राजकता से भर जाता है स्‍भौर 
चारो ओर कदुता, दसवाणी तया पूर्वाश्रहों का बोलवाला घुरू हो जाता है। 
हिन्दी कड्ठानी में कुछ हितो पूर्व तक यह मारक्ाट चनती रही है, वयोक्ति परषभ्रष्ट 
सॉले कुरनी बाते झा नो वक सहेगा कुछ लेखकों को नेध्तताबुद क रने के लिए प्रभि- 
यान सें जुट गये थे । 

यह संकट तव और भी गहन हो जाता है. जब मालो वक भपने पूर्वाग्टी 
विचारों के अवावा रचनाकारों के ऊपर ग्रस्य उरफरण भी इस्तेमाल करता है!" 


है कात मे किसी दो के से नहीं का चाड़ता (रद यदि वा झड़ भो भादे तो झाप मु 
छा करें, करत इस बटना के शार ही मत रिखेझ से भर उठा था) पर केवल भारों बक 
का हिव ते और उनके गइन दाबिलयोष का दइ विदा देढें के लिएश्स 56 | 
साजने रप रद हूँ । चारीवा में ज्नररी, ६८ में र* योष्ठ! भा पोजिक दो 4 स्तनों 
का-यनोज्ञा के चेंज में इों० साजवरविंद संस्याती ऋ जाना पइने यूत रहे ये । वे वाद 
सत्य की दुनेया से काल-उय ही दुलिय में विचस्य कर रे रे घर ५8 ड्रो तर 
ई करन भा! खा चुके ये कि भर वे कश-सनीव नहीं क (गे । 
रथ पर ता दर और ढाई में भी वे आती करेगा क। में करे हुए ये 
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कभी-कभी ये उपकरण पशक्षधरता का जामा पहनकर भी धाते हैं“: 
यानी तब प्लालोचक के लिए कृति नही कृतिकार मुख्य बन जाता है भौर उसके 
प्रति राग-द्वेष की भावना हो कृतियों की समीक्षा का आधार बनती है । कई 
सरह के सकट पैदा किये जाते हैं ॥ उनमे से सदसे हीन स्तर पर गुटबाड़ी होती 
है। विश्लेषण करके यदि देखा जाय तो इस मतीजै पर पहुँचने मे देर नही लगेगी 
फ हिन्दी कथा-क्षेत्र की यह गुटवाजी मह्ञ एक भ्रालोचक की देन है । 

विदेशों भे भ्रालोचकों को विरादरी का सर्वेक्षण झ्ौर पर्यवेज्षण किया 
गया था, उनकी मानसिक प्रक्षिया को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित किये जाने पर 
यही निष्कर्प तिकला कि वे सायकोटिक केस” हैं'*'वे भयंकर हीन पग्रन्यि के 
शिकार हैं। उनकी मुश्य चालक शक्ति 'प्रतिहिसा' है'''बहरहाल जो भी हो, 
हिन्दी कथा-समीक्षा बुरी तरह से ध्रष्ट हुई और इसका एक कारण शायद यह भी 
हो सरुता है कि कृतित्व के साथ भालोचक अपनी विदेकशोलता को विकसित नहीं 
कर पाया । 


'समीक्षा-दापित्व' के सम्बन्ध में एक भ्रहस्ताक्षरित अग्रलेख की ये 
शक्तियां इस सन्दम में भो महत्त्वपूर्ण हैं--''*' समस्त भ्रक्रिया को ध्यान मे रखने 
हुए किसी भी कृति के सूल्यांकद मे तीन तत्वों पर दिार करना पग्रनिवायं है । 
ये तीव तत्त्व प्रलभ नही हैं, नं इत पर एक-दूसरे से पूृथक्‌ रूप भें विचार हो 
सकता है। ये दीनों समीक्षा के तौन झायाम हैं धोर किसी भी एक के विदा शेप 
दो निरर्यक हैं ।--रक कलाकृति पहले रूप मे एक सचित शास्त्रीय परम्परा, 
जातीय सौन्दर्य-बोध धो परम्परागत सृजन-श्युदला की विशिष्ट कडी होती है । 
डूसरे रूप मे वह एक विशिष्ट समाज-ब्यवस्या की सास्क्तिक निधि होती है भौर 


उसका एक सामाजिक मूल्य होतां है, उसके पाठक या थ्रोता होते है, जो 


और अपने कवा-उभाज्ञ क वी पुनस्वापता के लिए बढ़े खुइम उपकरर्णा व इस्तेमाल कर 
ददे थे । अरइगद काझी होउस के वादर अंगेरा दा । ०कापक नामदरनिंद से मेने कुछ 
कहा, और बे मुझे एक छोट ले गये और जयती तररु से उन्दानि बड़ी आत्नीयता से कहा 
भाड़, बढ माया बचा लेय (जिसमें उन्दोंने मेर, मोइररारेश भीर थजेन्द्र यादव को 
कठु घण्तोंवत का था) तो 'पालिमिस्पर था| | सच बात त। यद है कि मोइन एफ श और 
रातेन्द्र यादव तो चुक गये हैं *'उननें बेचारिक रप्ध्ता भी नहीं दे “इस रष्टि से भाई 
वमलेश5र, सुम हो सबसे ज्य दा सुदके हुए भर इमारे नशदोक द्वो ह ० नामवरसिइ 
अभ, बात पूरा भा नहीं को था कि बढ़ा अंबेरे में खड़े घात झ्ाते हुए शॉ० धस्द्रलाथ ग्दान 
बोल पढ़े, 'नामवरजा, अप दिशकुल यही बाव आज ही रोइन राझेश से कह चुके दे “*? 
एक्एक सन्‍नाथ छ, गया। नामच्रजा के अंद्रे पर बा प्रसिकिया 7ुई, यह भी में 
अँपेरे के कारण नहीं देय पाया । 
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उससे प्रभावित होते हैं भौर उसका प्रभाव एक सामाजिक महत्व रहता है । 
तीसरे हूप में वह एक व्यक्ति की, एक विशिष्ट श की धनुभूति की शायहमह 
भभिगक्ति होती है और कुछ विशिष्ट तस्वों से समन्दित होफर बह कपाहरी 
का महत्व प्राप्त करती है। किसी भो कलाइति या प्रवृत्ति का सूष्यांदन हरे 
समय यहि इनमे से एक भी पक्ष की उपेक्षा की गयी तो यह समीक्षा एकॉपी शत 
जाती है। दुर्माग्य से हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र मे यह भूल गार-बार हुई है धौर परी 
नहीं यरन्‌ बहुधा यह भी देरा गया है कि भालोचको ने इस एक|गित्ा को ही प्रपती 
विशिष्टता के रुप में प्रचारित किया भौर प्शानवश धपने एकायी भाएँ के धति- 
रिक्त अन्य सभी मार्गों वार सक्रिय विरोष किया । एफ शोर वे सोग रहे जिसोंने 
परम्परा के नाम पर, श्षास्त्रीयतरा के नाम प्र उन छृतीयों का! राम्ंग हि 
जिनझः ग्रारा झय्य जीयलता सांस्कृतिक परम्पशा की शापेशता में सष्ट हो भागा 
था, जिस्दे हिसो भी प्रकार के प्रगोिश्नौस भौर बैजानिक क्रष्टिफोण को धर 
देता स्वीकार नहीं था । दूसरी धोर ऐसे भी सोग रहे हैं जिहोगे पगतिमीषत 
धोर बैज्ञातिर समा जवाद के सास वर दंत राजनीति एवं निवारत भ्ररेशतिर 
वदतियों बा ब्रषार दिया भौर तीगरी घोर ऐसे भी लोग रहे जो शाहितप के 
विराद सारा तिर बैनवर्ण' भौर मदहरश्पूर्ण शामाजिक रिचति को प्रूणंगश भूष 
कद दैगक उततों बैंयहिह स्थिति, रखताओरिया, शिष्य भर हरि दोष 
का प्रस्येयण रहते रहें। तोलों हा ही साप्प घर डिक घा, प्रव। एक दिराद गमधता 
शर्मदत्र ने होते रे कारश बढ़ वाया! भौर हातिए ही शिर हुपा। 
“वरम्परा का ठेतीड्वागिक सुष्यादत होने के बजाप एमीक्षा तेत क दे 
बाड़ी हुई घौर कहानी को ताप ट्िस्सों में बाद दिया गया । इशो०ें रचहाप्! 
हेशडा ने भी हाथ बदाया (जिगता ए₹ घाशिक गृददगा र हैं भो है), पर रचती- 
कर्मी हेड सर्भी कुछ करते के तिए संजबूट होता है जब बढ़ बेशक है | 
मप्रीर्त पतन दिव्य कों कल तेरी बर वही है हौर हर विलबी शातिर 
दा को तरीं ऋशता को रच है या हगही रचएशीखता + ३ घकर 4 हरे 
शा हर है। या बहरीर ववूतिरकत ह गौ” इववा हवाजाँ गे बाल ड्रग 
है । हि ये रहती रा गहरी, बाप बौर केला वर्नीक र विशव ९ दमा नी 
इोर है बव छा “वर 2४4 टेहारी प्रवाचराज वरापटा कह मध्वावव और 
इसके मध्य किक है 2४ सबक डटर खुक हिए की उसने जीजर सर्व का ला 
४ पपा (4 शेबकाई का शटमटी/ ओ कक्राक॥ की अराहिशा ही 


अर हे दह बार गिरा 
अऋाजा है. चोर वर इलशाट ही अम्सर सब ह दूध > मा ₹ बा वतवर 


रे दर बजाय है कान है सेउअत ३7, 28 ही वह झट बरस १ 
बुरे समता टा 
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को रेखाकित करने का-पर कपा-्ममीक्षा भयानक रोमांटिस्ता के यज्ीमूत 
श्ार्मांचल के ऊपरी भौर सतदी उपरूरणो को ही देय-देखकर भाव-विभोर होती 
रही। भच्छा यह हुआ हि इस रोमाटिकता को फशोश्वरताथ रेणु की (तियों 
ने हो ध्वस्त कर दिया, क्योकि उनरी बुछ हृठियो में ययार्थ बा विराद 'बेन- 
खस' उद्धाटित हुमा भर बइते हुए प्राम-जीवत बा विश्वद खाा उभर प्राया। 

जैसे-जैसे रचनात्मव॒ ता वेः प्रालरिक झौर वाह्य उद्देलन से समीक्षा या 
सम्बत्ध विधुसलित होता गया, बेसे-देसे समोद्या के खोत सूखते गये घौर समीक्षा 
इतनी विपस्न हो गयो कि उसके पास नयी रूचेवना को विश्तेषित करने के लिए 
डाददों षा ग्रराल पड़ गया । दौर तब समीक्षक बुछ झब्दों और उनके रूढ़ धर्यों 
से वित्क्र बैंड गया । समकालीत क्या-साहित्य की रामीक्षा का दु सद प्रन्त 
हुप्ना । कपा-साहित्य की नयी सचेव॒ता वी साेक्षता भे मे चल पाने के बारण 
डॉं० नामवरखिह जैसो सम्भावतापूर्ण प्रतिमा का यह दु खद प्न्त क्या-समीक्षा 
या एक पष्टकर भ्रष्याय है | भौर स्व० डॉ७ देवीशकर भ्वरयी की मृत्यु ने तो 
एक भोर बडे शून्य को उत्पन्त कर दिया है। 





इस प्रभिशाप से भी हमारी कहानी गुझवर रही है दि उसकी समीक्षा 
भौर गश्भीर विश्लेषण के लिए सिफ़ राजनीतिमूलक शब्दावतसी है या शास्त्रीय 
पद्धति का रूढ़िवादो पैसाना । जब कहानी ने परम्परावाद (परम्परा को नहीं) 
और राजनीतिक प्रवुत्तिमूलकता को ही मकार दिया है, जब वह 'ययार्य' से भी 
ज़्यादा टोस शब्द की तलाश्य में है”““जब उसने एक “सम्पूर्ण उपस्थिति” भौर 
“हस्तक्षेप की अनुपस्यिति” को भ्रगीकार किया है भौर वह मानव-नियति श्ौर 
अस्तित्व की परिणति जैसे बुनियादी सवालों के सामने सडी है । 

भव तो यह भ्ौर भी स्पष्ट हो गया है कि कृति भौर समय-बोध के 
साथ जब तक समीक्षक की सलिप्तता नहीं होगी, तद तक किसी सही अनुभव 
तक चेही पहुँचा जा सकता । यह अनुमव केवल रचित साहित्य बौ सीमाग्रों तक 
ही महदुद नहीं है--इस भनुभव में भ्रपने युग की सोन्दर्य-अनूभूति भी निहित 
होती है (इस सौन्दयय-प्रनुभूति को शास्त्रीय ्रथों में कृषया भ लिया जाये) -- 
पजिसमे वे छटपटाहट, व्याकुलता, विक्षोभ और प्रथ॑द्ीनता के भ्र्य भी शामिल 
हैं, जो आनुपरातिक रूप में अनुभव के भरंश हैं । 

कितता विरादू है पनुभव का यहू पूरा 'कैनवस! ! पर्थहीनता के अर्थे 
बयां से भी झयादा ठौस शब्द को माँय, हस्तक्षेप की अनुपस्यिति, सम्पूर्ण 
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उपस्थिति, भूठ से सच तक की महायात्रा, प्रस्तित्व की प्ररिणति और निय़ि 
जैंगे बुनियादी सदालों का सामना, तिर्षेकता के बीच जीने वी जिजीविया, 
शाबरास को अंतने वा खाहस, श्रौर सदसे ऊपर एक जनदांविक झनासत्ति ! 
विराग की यह मुद्रा! 
कया भाज हिन्दी-तहानी को यही प््तित्व-भंविमा नहीं है ? 
नयी कहानी प्राज ग्रयने को ग्रादिम भत्ता से पिरा हुआ पाती हैं । 
आदिम मनुष्य से झाज तक के मनुष्य की सांस्कृतिक याद की पूरी भूमिका उसत्री 
पृष्ठभूमि है। भादिम युग में जिस भछोर, उद्दाम झौर डिद्यट्‌ का दर्शन मनुष्य के 
किया होगा, उसे भाज के अनुशासन, नियमानियमादि से भरे जीवन में देस पाना 
चाहे मुश्कित हो गया हो, पर मनुष्य अपनी प्रइत-दृत्ति को कंसे छोड पायेगा ? 
यह स्वच्छन्दता भाज भी कही-न-वद्दी उसमें विद्यमान है। जीवन झौर मृत्यु वा 
बह प्रादिम संघर्ष भ्राज प्रपनी पूरी भयावहता के साय फिर उपश्यित है। इतसे 
शुयों के वाद वह झारीरिक मृत्यु की झाशका झब मनोजयत्‌ वी मृत्यु वी आशा 
में बदल गयी है''“वयोकि मनुष्य ने तब से अब तक बहुत हामिल कर तिया है 
भोर जो कुछ हासिल किया है वह देह से ज्ष्यादा मृल्यवान है। इसीलिए प्राज 
की भयावहता उस आदिम भय की भयकरता से ज्यादा बड़ी है । 
आदिम युग की मृत्यु, भय, असुरक्षा और सपर्ष से वर्तमान तक की 
मृत्यु, भय, भसुरक्षा झौर सधर्प के बीच ममुप्य द्वारा झजित और मी महत्वपूर्ण 
विचार-सम्पदा है, जिसने उसे एक भोर जिजीविपा दी है तो दूसरी झोर संत्रास 
को स्रह सकने की क्षमता । 
यह विरासत चूँकि मनुष्य की है, इसीलिए कहानी की भी। प्तन्तता, 
भयंकरता, स्वच्छन्दता और भयावहता से भागे भाकर बैदिक युग में इन परत 
अवस्थाओं पर श्राध्यात्मिकदा भौर झानन्दवाद की छाप पड़ती है'”'और मनुष्य 
उस विराट अनन्तता से एकाकार होने की कोशिय करता है। रामायण भौर 
महाभारत-काल तक प्ाते-पाते हमें समाज का सुब्यवस्यित रूप दिखाई देने लगता 
है भर झ्ाथिक, राजनीतिक, सैतिक समस्याएँ उम्रने लगती हैं। वौद्ध युग पी 
भहिसा, शान्ति झौर वैराग्य से होते हुए हम कबीर के निरादार तक पहुँचे हैं 
और इसी में वीसवी सदी का विज्ञानवाद भागे चलकर जुड़ता है, जो तिवमवद्ध 
तरीके से चलकर शुद्ध निष्कर्ष तक पहुँचने का हामी है ! 
प्रौर इस महायात्रा के झव उस दौर में हम हैं, जब दिशात मे हमारे 
सम्बन्धों का रूप ही बदल दिया है। भौद्योगीकरण ने नयी समाज-रचतां वी 
है। अपने देश में राजनीतिक भौद्योगीकरण” हुआ, जिसके फ़नस्वकूप हैगे 
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राजनीतिक उद्योगों के ज़माने से गुझ़रना पड रहा है। यदि देश में भौद्योगीकरण 
होता त्तो राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ती ओर हमारी पीढ़ी की मानसिक दक्घा विल्कुल 
दूसरी होती । राजनीतिक उद्योग के कारण हम जातिवाद, नपुंसकता, भ्टाचार, 
अनाचार झौर भत्पाचार जैसी राष्ट्रीय सम्पदा के हकदार बने । विभाजन ने 
हमे भीतर-ही-भीतर भयकर रूप से ठोडा ५ भ्रष्टाचार ने बहुत हृद तक हताश 
विया । 

सबसे भीषण मोहभग हुप्ना जनतत्न को लेकर | जनतत्र के नाम पर देश 
भें मजाक चल रहा है, उसने नयी पीढ़ी को सबसे ज्यादा विश्रमित किया । इस 
निहायत श्रव्यावहारिक तरीके से चलने वाले जनतत्र ने पूरे देश को निरुद्देश्य 
भीड में बदल दिया । 

कहने को कुछ भी कहकर रातोष कर लिया जाय, पर यह एक दुखद 
सच्चाई है कि तिरहेश्यता की पीठिका हमारे जनतत्र ने ही तैयार वी है. जिसमे 
कुछ भी स्पष्ट मही है। ऊपर से भारतीय समाजवाद के नारे ने श्रव समाजवाद 
का वह वैज्ञातिक रूप भी हमसे छिपा दिया है, जिसके लिए दुनिया में एक महान्‌ 
अभियान शुरू हुआ था और जिसका स्वरूप वहुत-से भूखण्डो में स्पप्ट होने 
लगाया । 

भारतीय युवक के सामने समाजवाद झौर जनतत्र का जो विकृृत भौर 
तिहायत प्रवैज्ञानिक रूप है, उसके प्रति वह कभी भी ग्रास्थाबान नहीं हो 
सकता | 

ऐसी सामाजिक परिस्थितियों मे लेखक से क्रिसो बड़े विध्वास की माँग 
करना सिवा ग्त्याचार के झौर कुछ नही है। 

अन्य देशी में समाजवाद झौर जनतत्र की सफलता भारतीय थुवक के 
लिए झ्ादर्शवादी कल्पना हो सकती है, उसका अपना युग-यथाद्थ नहीं। 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यद्दि देखें तो विज्ञान दारा जो जीवनी शक्ति 
भ्रस्वेषित भौर उत्पादित हुई है, वह समान रूप से सारे त्रिष्य के लिए उपलब्ध 
नही है-- वह विजृस्तित देशों तक सोमित है था हमारे देश के उन बुछेक 
ध्यक्तियों के लिए जो भ्राथिक दृष्टि से विश्व-स्तर के नागरिक हैं। भारतीय 
स्वर के नागरिक के लिए तो झभी वह भी उपलब्ध नहीं है, जिसका उत्पादन 
स्वय भारत करता है। 


भौर पाधुनिक विज्ञान ने मृत्यु-शक्ति भन्वेषित चौर उत्पादित दी है, 
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बड़ धान झय मे सारे विख है किए उकाप है--पाती विश्व-्मर को उसरा 
समान धारा है । बरि विफधिए दैश्ोों डे मुतयी धविकित देशों शो पता 
खरा है, परोरि हर बार गठी देशा गया है हि पृष्यु शक्ति छे उत्पादक साष्ट्र 
बराबर ऐसे घरतिरचित देश धोनी सो है, ही ये भपती शन्ति प्राजया से / 
तो जीवन गयडे लिए शयात हूप से उयव्प नहीं है, पर मृत्यु समाव 
झप से बशतरप है” भारा का हाल सो धोर भी भयरर है “ बड़ मृख्यु वी 
छापा पे है भौर जियना जीवन रेशप उसे पास है, बढ़े मी समान रुए से 
विपरिल सो करता भर राजनीतिक घवगरबादिता भौर सयुसकता मे हमे भौर 
भी उवादा सरेशशीस शा रखा है। याती द्मारी पीड़ी के सामने कोई 'विडिजिक' 
भविष्य मरे है'*' 
भविष्य वी जगड़ धूस्य, जनतत्र भी जगह भीड़, गमाजवाद वो जगह 
रवार्य वाद भौर गमबैत राष्ट्रीय दिशा कौ जगद भयातक विर्दृेश्यता-+इव बारे» 
विकताओझो की पृष्ठभूषि में सदि उरोा-्सा रककर देखा जाये तो सहज ही स्पष्द 
हो मकता है हि कद्ानी रा स्वर इतता झारिम क्यों होता जा रहा है ! 
इस यहती हुई भीड़ की प्रनन्‍्तता, भादिम युग जैसी भसुरक्षा, हर क्षण 
भीवर-हो-मीतर होती हुई मृत्युएे घोर प्रश्माहविक मृत्यु-भय के नौचे साँस लेटा 
हुपा मनुष्य, दिपट निएद्ेश्पता भ्रौर भविष्य को गूंजती हुई शूल्यवा““” इस सब 
ने दुनिया वो कितना प्रसीम घोर उतना दुरूह बना दिया है। 
इसमें भी क्या यह चट्टेत बड़े सतोप की बात नहीं है कि जिन्दगी गे, 
और उसके माध्यम से कहानी ते गिशीविया वायम रखी है ? यह सब उत्त 
विरासत और परम्परा ( परम्परावाद का महीं ) की ही देन है कि आधुनिक 
मुग में भूस्यों के विगलित होने के बाद बिता मूल्यों के जिये जाने की कोपिश 
सज्र पा रही है ? क्या यह जीवती शक्ति का दृढतम प्राण नहीं है ? 
यह इसोलिए सम्भव हो पा रहा है कि नयी कहानी ते जो यावा केस्द्रीय 
यात्र शौर ययार्य से शुरू की थी, शाव जीवन की केद्वीय स्वितियों भौर ययार्य 
से भी प्रयादा ठोस वास्‍्तविकताओों के दिज्ा-विन्दु तक था पहुँची है. जहाँ 
स्वीकार करने से क्याइ इतकार कर सकते का साहेस दिखाई दे रहा है।' 
कहाती का सम्पूर्ण उपस्थिति' हो जाना झोर दुसरे को झपते झवुभव- 
जन्‍्य परिवेश में' यह झनुभूति देकर कि व सच्ची है, डुबो लेना छोटी वात 


नही है। ॥॒ है 
अपनी इस ब्रक्रिया में कहानी यदि भपने विधागत परत तक संहूवकरट 
हुक बार फिर समाप्त हो जाती है तो यही उसकी सबसे वड़ी सार्यकता है। जीवन 





क्‍या-समीक्षा भौर पराजित पहछुए : ११३ 


का इससे बड़ा प्रमाण भौर कोई नही हि बह मृत्यु दक पहुँचता है भौर उसे 
पार करता है। झ्पनी सारी सक्रियता के साय पंत तक पहुँचता सबका भ्राप्य 
नहीं है! 

इस सक्रिपता में ध्रत्न सारा दायित्व रचनात्मक प्रदिभा का हो है। 
सक्रियता को बनाये रखने वा जो महत्‌ कार्य झालोचता करती थी, वह पय- 
अप्द हो चुकी है। कक्‍्या-समीक्षा ही क्‍यों, साहित्य-समीक्षा के वे प्रतिमान नहीं 
उभर पाए हैं जो कि भयी सचेतना की देचारिक पीठिा तैयार करते। यह 
तब तक सम्भव भो नहीं है, जब तक हमा ती भालोचना दलंगत झोर व्यक्तिगत 
दलदलो से नहीं उबरती भर झाधुनिक दवावों को स्वय पयने भ्रनुभव का पग 
नही बनाती । पुरातन साहित्यशास्त्र भौर सौरदयश्ञास्त्र का पुनमूं याकन करके 
उसे नये प्रतिमानों से सर्वाद्धित नही करती ॥ 

जब तक प्ाज की ग्लालोचना के लिए धाज की रचना उसके भ्रनुभव 
बा झंग नहीं बनती--और वह तभी बन सकती है जब रामकालीन समीक्षक भी 
सक्रिय रूप से इस गहन मानवीय सकट का भोक्ता बने--तव तक समीक्षा प्रपण 
और निष्त्रिय ही वती रहेगी भौर झ्पनी इस लेंगडाती चाल को वह निरर्षक 
शब्दाडम्दर से ही ढकने का ढोय करती रहेगी । या कभी-कभी अपनी उपस्थिति 
का भहसास कराने के लिए ययाथ्थ, सचेतना, मातवीय सकट, मातव-नियति 
औौर बुनियादी मसलो जंसे शब्दों को तिहायत खोखले सदर्भों में इस्तेमाल करके 
जीवित होने के भ्रम भे साँसे भरती रहेयी । 

सृजनझील लेखक इस दोहरे शून्य मे जीने के लिए प्रभिशप्त है भौर 
इस झ्यापदुकाल में वही समीक्षा के आापदुधर्भ को जैसे-तेसे निभाता प्राया है। 
छायावाद झोर रहस्यवाद का पूरा स्पप्टीकरण महाकविं सुमित्रानदन पत झौर 
महादेवी वर्मा को ही करना पड़ा था--तमाम भ्ालोचको के वावजूद कया छाया- 
वादी श्रोर रहस्मवादी घाराझों का प्रामाणिक अध्ययत-स्पप्टीक रण इन दो दिग्गज 
कवियों के भ्लावा कोई दे सका है ? 

प्रगतिवाद का जितना सही झौर वैज्ञानिक तिरूपण राहुल सांकृत्यायन, 
यशपाल शौर रांगेय राघव ने किया है, उततां क्या तमाम झआलोचकप्रयरों मे 
मिलकर बर पाया है ? 

प्रयोगवाद और सयो कविता का जो विड्लेषण सच्बिदानंद होरानद 
वबात्स्थायत, गिरिजाकुमार मायुर, घर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साही 


और लक्ष्मीकात वर्मा ने किया है, क्या उसका आशिक सत्य भी कोई झ्लालोचक 
बउजागर कर पाया है ? 
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मे गाहि्य वी प्रवृति घौर भांतरिक बनावट ही ऐसी है दि उसमें 
धनुमय बजे स्वर पर उतरे दिना पार बाता घुझ्षिस है, इगतिए बढ़ सूजनशील 
प्रतिभा ( भाहे यह वयि या कजातार से भी हो) ही नये साहित्य वा विश्लेषण 
मर सर ने में शायद रम्य होगों जो रव्य जीवन के स्तर पर ( साटिस्य के लरं 
बर नहीं ) इस समय के शकट को भेख रही है। यानी कोई 'इनवाल्स्ड' समी- 
दाक ही इस दाविस्य को निशा सरेगा। जिख्दे्ी को मात्र राजनीतिक शब्दावती 
में पढ़ने बाते यहाँ मे: सास पदटएं ( भीन के रेड गाईस की सरह सास्दृतिक 
शुद्धिवाद के तपाकबित राजनीतिक भग्रदूत ) मातवीय सरद भौर मानव-नियति 
यी समस्या को भी उसी धरह मशौण झौर गदी सजाके में बदल देंगे, जिम 
तरह उस्होने प्रेमणनद वी परम्परा की गलत रहनुमाई करते-बरते दुछ भच्दे- 
सास प्रतिभासस्पन्‍न झौर गम्मावनावृर्ण लेखकों को देखते-देखते लाशों में बदल 
दिया पा। 
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आज़ादी के ठोक बाद देश में एक साम्राजिक क्राति की सम्भावना 
दिखाई दे रही थी । लगता यही था कि प्रप्नेज़ों से छुटकारा पाने के बाद 
सामन्तो, ज़मीदारो भौर बुजु वाप्ो के नागफाँस से पूरा समाज निकल झायेगा । 
यह प्रक्रिया भी भारम्म हुई। राज्यो का विलयन भारत-सध मे बड़ी तत्परता 
से किया गया। सामन्ती शिकजों से जन-सामान्य घीरे-घीरे उबरता हुआ दिलाई 
दिया । ज़मीदारों के झन्त की घोषणा हुई झ्रौर जमीदारियों के टूटने से किसान 
मे राहत की साँस ली । पर प्रव झाजादी के बीस बरस पूरे होते-होते यह स्पाट 
नज़र पाने लगा कि इस सारे ढाँचे को तोड़कर प्रजातम्त्रात्मक ढय से इस 
सम्पदा को वितरित करने वी जो बात सामने रखी गयी थी, वह कितेनी 
खोलसी झौर भूंदी घी । 

आजादी के बाद केस्द्रीय स्तर पर हमे बह सरकार मिली, डिसने जनता 
के नाम पर शासत की बायडोर संभाली, पर जो केन्द्रीय सत्ता के मूल उत्पादक 
झ्लोतों को प्पने हाथ मे नहीं रख पाई | 

केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्र-शक्ति वा वितरण ठीन वर्गों भें हो गया-- 

१. णो जनता के नाम पर राजनीतिक नेताग्रो के रूप में भाये थे । 

२. वे, जो नौकरघाही के सभक्त स्‍्रवशेप थे भौर बेन्द्रीय स्रोतों पर 
अधिवार जमाये बंठे थे--जो सरवार “चलाने' को मशीन ये । 

३. ये, जो नयी सरकार द्वारा पैदा किये गए पदों बेः खरीदार ये-- 
मानी बड़ा किसान, ठेरेदार, क्षेत्रीय नेता--वब्यापारी वर्ग, जो शहरों, गांवो भौर 
करवों मे काग्रेसी सरकार द्वारा 'जनता के नाम पर' स्थावित 'स्थानो' या 'पदो' 
को भपने पैसे के बल पर खरीद सकता था, या राजनीतिक पा्ियों के पैसे के 
दल पर उन पदो को प्राप्त कर सउठा था। 

केन्द्रीय स्तर पर इस ब्रक्रिया ने जन्म लिया भौर तहस'लो, गाँवों के 
स्तर पर राष्ट्र-शक्ति वा विदरण चार हिस्सों में हृपघा-- 
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३. गाँव भोहीदार, पटवारी, सम्बरदार, गिरदावर, तदसीसदार भौर 
गरित एस० डी० धो 

« गरम, पत्र, वह, घारासी, स्थाययंन, मजिस्ट्रेट 
जमाशर, घोौडीदार, गिपही, घानेदार, एस* पी० 
श्रपान, प्रामजेद ए, यी० ही० प्रो७, प्रोवरमियर, सद्ायक कलरदर 
प्रौर बवक्‍्टर। 


बम का 


न 


घरती, पन, घक्ति भौर गम्पद् (चाहे यह हिलती भी कम रही हो) 
बा वितरण इस्ही सात थारा्रों में हुमा, जितमें से जनता के नाम पर विभिष्ट 
पौर ईमानदार जनमेबद गेतां केस्रीय सरार के प्रमुप्त बने--छमीदार वर्ग 
क्षेत्रीय मेताप्रों में तर्दील हो गया, जो विश्री के लिए तैयार पदों का खरीदार 
था । पहले यही पद रक्त भ्रौर वश वी विशुद्धतां के नाम पर प्राप्त होते ये, झव 
ये पद टोपी श्र सादी के बल पर प्राण होने लगे। झोर यह एक विचारणीय 
यात है हि क्षेत्रीय छूटमइये नेतामों वा यह वर्ग नये बुजु वा वर्ग में बहुत जल्‍दी 
तबदीस हो गया। इगी में वह व्यापारी वर्य भी झा मिला, जो सदियों से सामाजिक 
अतिष्ठा बे लिए तड़प रहा था, क्योह्ति घाजादी से पहले तक सामाजिक 
प्रतिष्ठा भौर गरिमा उसे ही प्राप्त थी जो रक्त भ्रौर वंश से घुद्ध था, तथा 
जिसके पास घरती थी (राज्य, जायदाद, जमीदारी प्रादि) । वह चर्ग, जो प्रत्य 
स्रोतों से घन कमराता था, प्रतिष्ठा का हकदार नहीं था, क्योकि मारतीय 
मानमिकता और ग्राध्यात्मिकता उसे प्रतिष्ठा का कार्य नहीं समझती थी । 


वास्तविक सामन्‍्तों झौर जमींदारों के उन्मूलन से समाज में एक घूल्य 
यैदा हुआ“ बह घुन्प था प्रतिष्ठित व्यक्तित्वो' के न होने का। किसी भी समाज 
में जब तक मारी उथल-पुयल के साथ क्रान्ति नही होती, तब तक पुराने मूल्य 
और मान्यताएँ भूत नहीं होतीं, इसी लिए सामन्‍्तवाद भौर जमीदा रियाँ तो समाप्त 
हुईं, पर वे मान्यवाएँ पूरी तरह मृत नहीं हुईं--यादी 'प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वो' की 
अनुप्रस्यिति को सहज ही स्वीकार नहीं किया गया" जनमानस से गुलामी की वे 
तस्वीरे नही मिली भौर जब तक राज्य-व्यवस्था उन्हें पूरी तरह मिदाने की 
कोशिय करती तब तक उस शून्य को नये उमरे दो वर्गों ने भर दिया, को 


आज़ादी के वाद एकाएक महत्वपूर्ण हो गये पूरी की 





थे--सामन्तों की कमी 
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अंग्रेज भौर पंग्रेडीपरस्त नोकरधाह भफसरों ने; भोर हुमीदारों की कमी पूरी 
को उस तौसरे वर्ग मे, जिसे राजनीति ने पैदा किया था, यानी क्षेत्रीय नेताशों 
का वर्ग । 
स्वतन्त्रता से जो शक्ति के स्रोत फूटे, उन पर मुख्य रूप से इन्हीं दो वर्गों 
का भ्रधिकार हो गया। केन्द्रीय स्तर पर अग्रेज्ञीपरस्त नौकरशाह भफसर- 
सामत्तो ने भ्धिकार जमाया झोर डिलो-तहसीलो-गाँवो के स्तर पर क्षेत्रीय 
नेताशों का वोलबाला हुआ भ्ौर उन्होने भराजादी के स्रोतों पर भ्रपनी मशवों के 
मुँह लगा दिये। 
केन्द्रीय स्तर पर अफ़सर-सामम्तो ने समाजवाद की नीतियों को झपने 
दृष्टिकोण से कानूनी जामा पहताया और सर्वसत्तासम्पन्न भारतीय ससद में 
लिये गए फैसलों को अपने भर्थ दिये । कायंरूप भे वे फैसले जब अमल मे लाये 
गए तो उनका स्वरूप हो बदल गया। जो फैसले ससद में जन-सामान्य के हितों 
के लिए लिप गए, वे नीचे धरती तक आते-आ्रते जन-विरोधी हो गये। 
अल्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे यही नये भारतीय सामन्‍्त देश की भाकाक्षाप्रो के प्रतिनिधि 
बन गये। भारतीय ट्वृतावासों, बाणिज्य-केन्द्रों, सास्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों, 
वैज्ञानिक काग्रेसियो, शान्ति-सभाग्रों, गोलमेज़ परिपदों, सीमा-विवाद कास्फेन्सो 
आदि सभी पन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमश्ञों में “नेता” के पीछे-पीछे निर्णय की असली 
ताकत रखने वाला यही नमा सामन्‍्त वर्य रहा जो सलाहकार के रूप में उपस्थित 
रहता या बाद में उन फैसलो को ध्यावहारिक शक्ल प्रदान करता रहा। 
शहर जिला-तहसील-गाँव के स्तर पर क्षेत्रीय नेताओं का जो बूजु वा 
नया धर्म पैदा हुआ, उसने श्राजादी के स्रोतों को चूसमा स्‍्ारम्भ किया। 
असली शभ्राजादी इसी वर्य को प्राप्त हुई” एग्राएक यह वर्ग जोको की तरह 
फूलने लगा; जिले भौर तहसोल के स्तर पर यह वर्गे ही सर्व-शवितमान बन 
प्रय/--कलकटर भौर एस० पी० उसके चाकर वन गये, पुलिस उसके इशारे पर 
सही-गलत इल्जाम लगाने लगी, विकास-भ्धिकारों उसकी राय पर उसने लगे 
भरौर व्यापार के स्रोतो पर इस वर्ण ने भपने रिह्तेदारो-भाईबन्दो के माध्यम से 
एकाधिकार जमाता शुरू क्या | 
यह सही है कि भ्राजादी के बाद से कुछ विकास भी हुआ है। खेती- 
बारी के साथनों मे सुधार हुआ है, व्यापार के ज़रिए बढ़े हैं, नयी-नयो चीजो 
के उत्पादन घुरू हुए हैं”'नये काम-बर्थे चालू हुए हैं'" घोर थोडी-बहुत नयी 
भाषिक दाक्ति भी उत्पन्न हुई है, पर समाज में जो यह क्षेत्रीय नेतावग पैदा 
हुआ है, इसने उस उत्पादित झाथिक श्वक्ति को झपने लिए सुरक्षित रखने के 
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वारीरे घपताये ।**“इस वर्ग मे छोटे ब्यावारी पूजीवति-वर्ग को भी भ्रपने साथ 
मिला तिया। 
यह प्रातस्मिर महीं है हि भाज देश में स्थापारी वर्ग इस क्षेत्रीय तेता 
शर्ग का दमप्यासा-हमनियाला बना हुप्रा है। हर शहर भौर कस्वे में जो सामा- 
जिक अर्गोविरण हुप्ठा है उसमें बढ़ क्षेत्रीय नेता वर्ग भाज के ध्यापारी वर्य के 
माय ही उद्वाजठता भर सामाजिं सम्बन्ध रखता है। 
इन उत्तीग-दीस यर्पों में स्थायारी वर्ग तया इस नेता का प्रमुत्व बढ़ता 

ही गया है। रोती-बारी के लिए खाद या बीजों के विवरण पर इस क्षेत्रीय 
मेता>यर्ग का प्रभाव हाथी रहा, ति्माण-योजनापों में भ्रगर कहीं प्रौपयालय भी 
रुसा, तो इसी वर्ग की नयी बनी कोटी में उसे स्थावित डिया गया । पेड़ सगाये गये 
सो उस बजर जमीन एर जिय पर इस नेदा वर्ग वा करडा था । जिजली यईरि १हुँची 
सो धढर में सबसे पहले बिजली की फ्रिडिंग भौर सामान की जित्री का सायसेंस 
इसी वर्ग के प्रादमी को मिला । कोई सरकारी दफ्तर वना या कोई बडी इमारत 
बननी घुरू हुई, तो ईटें बनाने का भट्ठा खोलते का लायसेंस इसी वर्ग के प्रादमी 
था उमके द्वारा पोषित व्यक्ति को मिला यानी प्ाजादी द्वारा प्राप्त होने वाली 
छोटी-से-छोटी सुविधाएँ भी इसी क्षेत्रीय नेता वर्ग के लिए उपलब्ध हुईं। देश 

मे चाहे मिट्टी के तेल की झमी रही हो या चीनी या गेहूँ या चावल की-पर 

इस वर्ग को कभी दिकस्त में नहीं देखा गया। इस वर्ग का भादमी हर जगह 

और हर सुबह उसो शात-झौरत से कफत की तरह सफेद खादी पहनने भौर तेल 

चुपड़े हुए ही घर से बाहर निकलता है। वह राक्षनकाई बनाने वाली कमेटी का 

भेम्वर होता है या चेयरमैन । राशन की दूबानें ठय करने और खुलवाने का 

अधिकारी होता है*“कहने का मतलव यह कि आज़ादी के सारे लाभ वही 


उठाता है। 


'ब्राज्ञादी! एक उलमा हुआ भौर काफ़ी अमूर्तसा झब्द हैं। केवल 
झपमी राजनीति' से अपने द्वारा' और 'अपने लिए! काम कर सकने का 
वातावरण-भर झाज़ादी नहीं है। गगर किलहाल झर्य की और उत्तमनों में न 
पड़ा जाय और 'प्रजातत्रात्मक समाजवाद' में झाडादी के लक्षण वी पहली छर्त 
को समभने की कोशिश की जाय तो बह शर्ते है--सम्रता । झर्थाद्‌ अ्रवश्षर की 
समानता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्पदा के वितरण की समता। समाजवादी 
लक्ष्य को सामने रखने वाली सरकार, जो कुछ उल्ादित होता है, उसके थाम 
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बा वितरण समभाव से करती है। परन्तु हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सका। 
सम्पदा का उत्पादन मे हुआ हो, ऐसा नहीं है, पर उस सम्पदा पर कब्जा 
जमाने वाला एक ऐसा नेता वर्ग भी तव तक पैदा हो गया था, जिसने उस सॉरी 
राष्ट्रीय झाय का ५५% सोख लिया । 
स्वय कांग्रेसी सरकार मे जब विशुद्ध सामनन्‍्तों और ज्मीदारों के गढ़ 
जेस्तनावूद किये, तो जो नयी समा ज-रचना होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई, 
क्योकि केर्द्र में भ्ग्नेज और अग्रेंजोपरस्त वर्य हावी हो गया झौर भस्‍्प क्षेत्रों मे 
वही नेता वर्ग जम गया । जो कुछ तोड़ा गया था, उसके स्थान पर वे पद 
पैदा हुए, जो विक्रो के लिए थे भौर साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रमाणपत्र 
भीथे। हु 
देश में 'सार्वशनिक पदो की बिक्री शुरू हुई झोर इस तरह राज्य पर 
दोहरा प्रसर पडा । भ्रपनी शक्ति को सचित रखने के लिए काग्रेस ने इन पदों 
को वार-वार बेचने का अधिकार झपने पास रखा ताकि वह भ्पनी स्थिति को 
हमेशा मज़बूत रख सके। साथ ही जो पदो को खरीद सकते थे, वे धपने कार्य- 
काल में ही पूरा लाभ इवट्ठा कर लेना चाहते थे, क्योकि भविष्य के बारे में 
बे निश्चित मही थे | जो कुछ काँग्रेस ने किया, कोई भी राजनीतिक पार्टी भ्रपनी 
प्थिति की भज थूती के लिए वही करती, परन्तु समझदार पार्टी ऐसे लोगो को 
अ्रवाघ भ्रधिकार नही देती । इन प्रवाध भ्रधिकारों को प्राप्त कर देश में उस 
बूजुँवा वर्ग का उदय हुप्ा जिसमे छोटे व्यापारी, पूँजीपति भौर क्षेत्रीय नेता 
शामिल हुए । 
सहज ही इस वृजु वां वर्ग की पूरी ताकत स्थितियों को “जैसा का तैसा' 
खबे मे लगी झौर विकास के हर का को, यदि वह उनके प्रमाव-प्षेत्र के 
भीतर नही था, उन्होंने सहयोग नही दिया । केन्द्र से प्रचारित हर कार्यक्रम को 
उन्होंने भ्रपने स्वार्थों की दृष्टि से देखा | इस बूजु वा वर्ग की नई ज़मीदारियाँ 
कायम होती गयी, उद्योग-घधो मे हिस्से वढ़ते गये **इस वर्ग ने भी अपने स्वार्थों 
के लिए तथा प्रपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए अपती “जाति' का सहारा 
लिया भौर देश में भयंकर जातिवाद का रोग फैन गया । यह रोग चूंकि नीचे से 
फँला था, इसलिए इसने पूरे देश को झपनी लपेट मे ले लिया और महान्‌ लक्ष्यों 
को सामने रखने वाली राजनीतिक पार्टियों को भी इसके सामने घुटने टेकने पड़े | 
चुगियों, जिला परिपदों, राज्य ससदो से लेकर केन्द्रीय सखझों तु 
विषी वाले पदो का ताँता लग गया--यह उस वर्ग के लिए अझतिशय लाभदायक्त 
था, जो केन्द्र मे हावी हो गया था। केन्द्र में जमे हुए भग्रेज् झौर प्रश्नेजोपरस्त 
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सामन्त ऐसे लोगों के बल पर ही अपनी वास्तविक सत्ता कायम रख सकते ये, 
अतः उन्होने 'प्रजातन्त्र' को ही अपना नारा बनाया, समाजवाद से उनका कोई 
लेन देंन नहीं था । श्रजातन्त्र की प्रणाली से जो वर्य पमुखता प्रा रहा है, बहू 
अपने क्षुद्र स्वार्यों में लिप्त है और उतका जायरूक न होता इस केद्ीय सामस्त- 
वादी वर्ग के लिए श्रेयस्कर है भौर आगे भी बना रहेगा 
चूंकि म्यूनिसिपलिटियों के सदस्थों के पद भी बिकने! लगे, इसलिए 
स्थानीय सरकारों मे भी नागरिकों या जनता की कोई झावाज नहीं रह गयी । 
तहसीलों के स्तर पर म्युनिस्िपैलिटियों ने पिछले वर्षों में घन्धाषुस्प 
चुगी (कर) बढ़ाई, जिससे कस्बों मे जनता की दैनिक जरूरतों की चीजों के 
दाम बेतहाझा बढ़ गये । बेईमान ठेकेदारों, क्षेत्रीय नेताभों, पैसे बालों भौर 
तथाकथित सार्बजनिक कार्यकर्त्ताओों के गिरोह सरक्तरी कामकाजी ष्यवस्था के 
चारों भोर कुण्डली मारकर बँठ गये भौर उन्होंने मिल-भुलकर सामुदायिक 
सम्पदा को ख्ाना-उड़ाना शुरू किया। पश्राज पूरे देश की ६५% म्युनिप्तिपैतिदियां 
या तो यनकोयो से खाली हैं या मर्यंकर प्राथिक सकट में फंसी हुई हैं। 
प्रजातन्त्र की सबसे विचली इकाई के भ्ंतत्र का यह हाप्त है भौर इस 
दृष्टि से पूरे देश की “प्राधिक संस्कृति” का जायजा सेना कठिन नहीं रह जाता । 
प्रजातम्त्र में भायिक वितरण, उत्पादन, नियमन प्रादि के भपने सस्तार 
होते है--मानी देश एक प्ाथिक सस्डृति की उद्भावता करता है। प्राजारी 
के बीस बरस बाद भी देश से इस भाथिक सरकृति वा एक भी उद्मावता 
चिह्न मौजूद नहीं है। यदि उसका कोई रूप है तो मही कि जिन वर्गों ने इस 
प्राधिकः सस्ट्ृति को दूपित कर भपने स्वार्थों वी हित-सापना ी है, वे ही 
सामाजिक रूप से भी थाक्तिशाली हुए है। वे जतता का दिल, शिगए भौर 


गावाज ' बने यये हैं । का 
जिलके बड़े पैमाने पर यह लूट प्राडादी के बाई हुईं है, उतती तो उते 


झावमणकारियों के जमाने मे भी नही हुई थी, जिन्हें हमते इतिहास में होड़ 
रखा है। 

याती घक्ति, सम्पदा झौर प्रतिष्दा--ये तीनों ही उत तीत वर्षों मैं 
वितरित हो गई ॥ पहला घत्रेडीपररत नया गामला व, प्रगया उसे 
उमीद्वारो वा सवा दूजु वा वर्ग थोर तीगरा क्षेत्रीय नैवापो चौर छोटे सगशरिपों 
का वर्ग । 

और देश दो तरह से सोचते बालो मे विभाजित हो गया“ टदर तो है 
ये जो सममते हैं कि यह धजातन्द्र महब एक मगाई है घोर वे प्रत्पा मर 
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पिर गैंग हैं; दूसरे हैं वे जो संमेकराते हैं कि नही, देश प्रगति कै पंथ पर है भौर 
भारों तरफ़ से रोशनी फूटने ही वाली है। बहुसंस्यक हैं वे जो भ्रपने को इस 
मेहाभवर में फँसा पा रहे हैं, भौर अल्पसख्यक हैं वे जो अपने रवायों के लिए 
किती तरंह की अ्सन्तोप को स्थिति पैदा नही होने देना चाहते । 

यह बड़ा भयानक दृश्य है'“झापा-धापी, लूट-खसोट झोर विकराल 
प्रंराजकता का दृश्य ! इतिहास में पहली बार शायद इतना विकराल दृश्य 
उपस्थित हुआ हो । 

भर इस परिदृषय तथां परिवेश से उपजी है झाज वी मानसिकता) 
४५४ करोड़ की झ्ावादी मे ४४ करोड भ्रभिशप्त हैं भौर १ करोड़ मदमस्त । 
हंस दारुण विघटन की स्थिति में हमारी नयी सस्कृति जन्म ले रही है । 

जनमातस श्रवसन्‍्न है। हर व्यक्ति भीतर-द्वीभोतर महत अभसन्तोष से 
शुब्ध है भौर भगर बहुत साफ शब्दों भें बहता गुनाह न माना जाये तो वह 
अपने इस नये झ्राज़ाद देश को घृणा करता है, जिसकी उम्र प्रमी कुल बीस 
साल है। भोगोलिक रुप से यदि यह देश इतना विशाल न होता तो प्रव तक 
पहाँ सशस्त्र क्रांति हो चुकी होती। त्रांति से ऐन पहले के फान्स में इससे ज़्यादा 
बदतर स्थितियां नही थी । भौर क्राति छिर्फ इसलिए एकी हुई है कि केन्द्र भौर 
क्षेत्रीय स्तर पर कोई ऐसा राद्क्त विरोधी नेतृत्व नहीं है जो सिर्फ भावाज 
दे सके" 'बयोकि वर्तमान ध्ासन भ्रव महज्ञ एक ताश का महल है--धसे बचाने 
कै लिए वे संस्थाएँ मी तैयार नहीं होंगो, जिनके कधों पर उसने प्रपना स्िहासन 
टिवाग रखा है 

क्रांतिकारी विधारों के भ्रभाव ने भो पूरे देश को पस्त-हिम्मत कर रखा 
है। 4 प्रभाव इसलिए भी है कि सन्‌ !४७ से ही बहुत बड़े पैमाते पर यह 
भूंठ विशापित किया गया कि क्राति हंसने कर ली है'प्राडादो धोर क्राति 
बतई घतग दो स्थितियां हैं, जो एक-दूसरे की पूरक हैं। प्राधुनिक युग से 
जब है उपनिवेशवाद का विधटन धुरू हुभा है, भाजादी के साथ क्रातिं वा 
जुह्या होना पहले युगों वी तरह प्रावज्यक नही रह गया है। प्र हम उसी भ्रम 
में रह रहे हैं कि भाजादी मिली है तो बांति भी हो ही चुवी है । 

इस क्रांति को मौजूदा शासन ने रोक रखा है जिसने समाजवाद जैसे 
दक्तिसम्पन्त भौर भाशावादी दग्द वो भी निरषंक कर दिया है। इस सम्बे 
रामाज-शास्त्रीय प्रध्यपत मे जाने कौ जरूरत इसलिए भीथी कि पझ्ाजगी 
दहानी दा ग्ययन सौन्‍्दर्य-श्ासत्रीय दृष्टि से उतना नहीं डिपाजा समता, 
जलता कि समोज-शासत्रोय दृष्टि से । इस्ोलए यही रंमाज के विभिन्‍न स्व॑रो 
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कर कि हो रहे परवंयों दौर उनके वलिजामों पर ही ध्यात दिया गया हैं। 

हैंगी टिया में दौद-ममाह का ध्राइमी दयादा भौडस्ता हो गया है 
जिनके पाध धरती है, वे शग्पन्त हुए हैं, वर मजदूर भ्रव प्रौर भी ३: 
चलीफ में है। दिडिश शागवकान की तरह ही, वहाँ की शासकीय मशीत 
पुरे घही है। तये धागठ के अप्ीदार को हटाकर मो ० दो० धोर को कद जग 
सौव दी है, जो शासन के कार्यक्रयों को श्ामों तुझे पहुँचाने डी बजाय प्यने सुख 
गुविषा के लिए बहाँ जम एपा है। प्राम-्सेयर बदमाश झौर पटवारी वेईमार 
हैं "'धोवरसिपर टिखय शाते बाते सोग हैं प्रौर स्थाय-नघायत्रों का पंच जाति 
बार के कोई पडा करते बात रादगी हुई साथ है। 

इस पूरे बागफास से गायों को सातगिक्दा को शिवहुत बदख दिया है। 
गाँवि का सप्ताज एडाई से प्ररियदित द्वोते की जगह बुरी तरह से विभटित 
हो गया है। यहाँ की जिसदगी में वेईमाती, झूठ, भतिशय चमुराई भौर फरेद 
पुत्र गया है प्रौर पुराना गाँव खब्डित होकर कई-कई टुकड़ों में बँंढा हुपा है। 
क्षेत्रीय नेदायों से साँठ-याँठ करे ग्रामनेता मनमानी करता है झौर चुतावों के 
वक्त पूरा गाँव दुस्मनों के झखाड़े मे बश्ल जाता है। चुनाव के धमय गाँव की 
यातिए वित्रो के लिए ठंयार होठा है प्रौर भपनी विको की ब्रीमत बढ़ पैमे 
में नहीं, भषिकारों के रूप में मगिता है''ग्राम-सम्पत्ति पर झपिक-मेन्मपिक 
अ्रधिकार ! यहाँ का सामुदापिक जीवन विश्वकुल समाप्त हो घुका हैं 
सास्कृतिक मेले पौर त्योहार प्राधिक बादारों और सुर्दा-झयोजनों में कइत 


चुक़े हैं ! 








और सजसे ऊपर ग्रामीण व्यक्ति बेहद सदेहशील हों चुका है । किसी 
भी संस्था या व्यक्ति पर उसका विश्वास नहीं रहे गया है। वहाँ मयकर 
अविश्वास भौर सदेह का वातावरण है। 


कस्बे के स्तर पर क्षेत्रीय नेता सबसे ज्यादा क्रियाश्ील है । कस्बों वा 
सब प्रतिशत और शक्ति-सश्पस्त्र वर्ग वही है, जिसने व्यापारी वर्ग से सांव 
ग्रौंढ कर रखो है भौर म्युनिद्धिपै लिडियो पर कब्णो जमा रखा हैं। खेतीय 
नेताझो का यह वर्ग लुटेरों के रूप मे देखा जाता है, जो भर विद्वायत बेच्र्म 
हो गया है । शक्ति भोर प्व्विष्ठा आ्त कर यह बर्य राजनीतिक गुण्डी के रूप मरे 
स्थापित है, जिसके भातंक के नीचे जनता पिस रही है जर्योछि इस वर्ग को 
पी रएपमान पुलिस ,मौर शासत से है'''क्षेत्रीय देता किसी भी साधारण जत 
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को कत्ल, डकंठी, रहजनी जैसे मामलों में फेसवा सकता है--यानी कि वह किसी 
को भी झपमानित कर सकदा है । कस्बे के झाधिक स्रोतो पर वह म्युनिसिपलिटी 
के जरिए हावी है भौर प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष रूप से वही सारी अर्थव्यवस्था का 
जियमन करता है। 
कस्बे या तहसीलों और डिलों के स्तर पर जो सोचने-समभने वाला वर्गं 
माना जाता है यानी जो वहाँ का बौद्धिक वर्ग है, वह मुख्तारों, छोटे वकीलों 
और भध्यापकों का है। मुख्तार तो ग्रव खत्म ही द्वो गये हैं, वयोकि तहसीलों में 
मुकदमे भ्रव बहुत कम पहुंचते हैं--गाँवों के मुकदमों का रास्ता दूसरा हो गया 
है | बकोल वर्ग चूंकि थोड़ा सुविधामोगी रहा है, भत: वह सुब्यवस्थित जिन्दगी 
जीने का भादी हो गया है॥ वह सादंजनिक हित के कामों मे दिलचस्पी मही 
लेता या क्षेत्रीय नेताप्रों के भ्रत्याचारो के खिलाऊ सर नहीं उठाता'''जिलों- 
तहसीलो के स्तर पर यह वकोल ब्ग भ्राज तिर्फ व्यवस्थित जीवन की तलाश में 
तिमग्न है'**एक सर्वेक्षण के भाधार पर जिला स्तर पर वबील भौर व्यापारी 
थर्ग हो योड़ी स्थिरता महमूस करता है भौर उसमे सनन्‍्तानोततत्ति का रेट सबसे 
इयादा है। वकील विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए 
इनकी प्रपनी बितन-अ्क्रिया समाप्त हो चुकी है। भ्ध्यापक-वर्ग गहन प्रसतोष 
और भमुरक्षा में जी रहा है श्रौर भाविक दवाव से पीड़ित है, क्योकि वहू सव 
तरह के उत्पादन के स्रोतों से कटा हुआ है। जिला स्तर पर यही एकमात्र 
वर्ग है जो थोड़ा थोदिक है, पर पढ़ाई का कोई विशेष स्तर प्राप्त न कर पाने 
के कारण बहुत उयादा परम्परावादी भौर रूड़िग्रस्त है। कस्बों भौर जिलों का 
व्यक्ति बेहद निएश झौर प्रस्धे भविष्प को लेकर जी रहा है। वह हताश है 
और प्रव उत्ते किसी पर ही नदी, स्वयं प्पने पर भास्था नहीं रह गयी है । 


प्रान्तीय भौर ढेन्द्रीय स्तर दर सयातक बदहवएी झौर प्राजवता है | 
यहाँ पा बौद्धिक वर्य शुब्प है'''देश के कसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के साय 
उसझी मानविक्र सगति नहीं है। तमाम विशास-योजनाम्ो भौर पस्प प्रोग्रामों 
में उसको कोई सहमति नहीं है। विश्दवियालयो, कालिजो धोर सरथाप्रो में रह- 
कर या जीने वाला बौद्धिक वर्य छुलो धोसों से प्रदातन्‍्त्र पा यह नंगा नाच 
देख रहा है। राजतीदिह घोषणाप्रो का नवीजा उसके ग्ामते है प्रौर हर झगह 
खरसरे बिलयशीय मस्तिप्फ पर चेयरमेंव, सदाहँरार, धनुझन बोईड का सभापति, 
सावंजनिक कायंकर्मों का सयोजक प्र/दि के प में सघफवरा झोर प्रमरकृत 
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डाजनीतिज्ञ जड़ दिया गया है। शिक्षा, संस्कृति, कल्ता, साहित्य, नृत्य, नाट्य 
भोर बोद्धिक विचार-विमों की सब उंध्त्याप्रों का विघानगत संयोजन राज- 
नीतिक सत्ता के निर्देश पर ही भाधारित है । राष्ट्रीय क्ितिज पर उठने वाले 
सवालों को हल करने या उनमें सम्मिलित होने का कोई रास्ता उसके पास 
नहीं है, इसलिए वह वर्ग उम्र श्रइनों और समस्याओं के प्रति भी उदासीन 
होकर मात्र तठस्य दर्शक रह गया है। राष्ट्रीय जीवन की मुन्नधारा से उसका 
कोई जीवन्त सम्पर्क नहीं रह गया है भौर राजनीति से वह घृणा करने को हद 
तक पार कर चुका है। चारों तरफ चाटुकारिता, भाई-भतीजावाद, रिश्वत- 
ख़ोरी, काल्लावाज्ञार, विसंगति झौर मौड़ है, जिसमें उसका भपना भस्तित्व 
नग्रण्य हो गया है और उम्तकी मुद्रा है क्षि कुछ भी करने से कुछ भी नहीं हो 


सकता ।/ 
शक्तिशाली विरोधी प्राटियाँ प्रपने हिछ्ताव चुका रही हैं भोर भयंकर 


विधटतवाद की शिकार हैं--किसी राजनीतिक पार्टी के पास कोई रचनात्मक 
काम नही है भौर त भविष्य का कोई तक़्शा / जो राजनीतिक परादियाँ संगठित 
हैं दे प्रतिक्रियावादी विचारों की पोषक हैं । प्रगतिशील पार्टियाँ बुरी तरह से 
विश्वृंखलित हैं। भपने प्रस्तित्व के लिए वे जतसामान्य की नहीं, सत्तारूढ़ देते 
की मुखापेक्षी हो गयो हैं । विचार-स्वातंत््य के नाप पर जो भखवार या स्‍न्य 
सावेजतिक साधन हैं, वे श्यादातर सत्तारूढ़ धासकीय दल की कृपा के मोहताज 
हैं। व्यापक रूप से सावेजनिक क्षेत्र मे कोई शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है” प्रजा- 
तन्त्र के बावजूद कोई जनतस्त्रात्मक संस्था ऐसी नही है जो सही वक्त पर संद्दी 
बात कह पाये । राष्ट्रीय कट के सम्रय सार प्रेश़् सरकार के भ्रधीन हो जाता 
है या उसे सरकारी स्रोतों पर ही तिमंर होना पड़ता है भौर तब कैद में बडा 
भग्रेडीपरस्त सामन्त वर्ग देश का संचालन करता है ! 

अंग्रेजीपरस्त सामन्त वर्ग ते भ्रपता एक भलग भारत बना रा है, 
जिसकी भपती गृह एवं विदेश नीतियों हैं / सच बात तो यह है कि भारत के प्रदर 
इस एक भौर मादत की उपस्थिति ले राबनाश के बीज योये हैं भौर इग दृहरे 
भारत ने हो प्रसप्ती भारत को युलाम बता रखा है। इसकी इुर्नीतियों ऐे धषमाने 
ओर नुकसान प्सली भारत को उठाता पड़ रहा है । 

राष्ट्रीव और बल्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए सभी मारत डी प्राई- 
कामों घोर स्वप्तों का कोई स्वरुष नहीं उमर सत्रा है। वह दूर झा डी 
आज टियाशीस है। इसीलिए भारत की झपती मौलिक श्रविधा, ध्राषायत 
डायी, प्राम्ाशिद्र प्रेर्या और वास्ठविक छवि भवसन्त भौर पृद्धित वी है” 
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वयोीकि उध् दूसरे भारत ने झपने पोषण के लिए स्‍पसली मारत की रक्तनलति- 
कामों पर अपने लिए ट्यूब लगा रखे हैं, जिससे जीवनदायी रक्त चूसा जा 
रहा है। 

इससे भी ज्यादा विषम स्थिति यह है. कि झसली भारत भी दो भागों 
में विभक्त है। एक भाग वह है जो सिफ़ सोच-विचार रहा है भौर दूसरा भाग वह 
है जो सिफ़ काम कर रहा है और इन दोनों भाणों को जोड़ने वाला कोई सेतु 
नही है । 


और ऊपर से है भीड़ ! झादमी भौर झादमी और प्रादमी के ऊपर 
भादमी ! घरों के भीतर घेसे हुए घर ! झभादमी के भोतर धुसा हुम्ना दूसरी 
आदमी | सादंजनिक सड़कों पर प्रक्षेप्रित मकानो के कौने भौर चवूतरे। बिजलों 
के सम्मों के सहारे उगी हुई कोठरियाँ"*“विजली के तारों शौर टेलीफोन वायरों 
दर उलके हुए बारजे'*“फुटपायों पर कुत्तो के साथ सोनेदाले भ्रभिशप्त जन | 
बाद से भरी गरदी वल्वियों के दलदलों में बच्चे जनतो हुईं माँएँ'”“गलियों के 
बीनों पर पड़े गन्‍दे खुन से लयप्य मासिक घर्म के चिथडे ओर हर गली, कोने, 
भेंतरे, कमरे में प्रतिष्ठित पुरुष-लिय ! 

हर सुबह शिक्रायर्ते लेकर उठने वाला भ्रादमी भौर हर धाम समभौता 
करके सोने वाला वही भादमी ! 

श्रगर ईमानदारी स्‍घौर डिस्मेदारी से देक्षा जाये, तो वया यही वह प्रादमी 
नहीं है जो मैं, धार मोर वह है ? यानी घसली भारत का ग्ादमी जिसके चारों 
शोर भतिपरिचय भरा हुपा है, जो भीड़ मे फंसा हुभा है, जो क्‍्रसयतियों का 
शिकार है, जो ध्पने पूरे सदी था गलत प्रस्तित्व के साथ फालतू हो गया है ? 
क्योकि उसके भास-पास की घाधारभूत संस्थाएँ देमाती हो गयी हैं'''परिवारं 
टूट गया है, सुबह-शाम खुलने वाला गली का पुस्तकालय पुरानी डिताबों से भरा 
है, बाझारों में जेब कतरने दाले दूकानदार भौर सौदागर हैं, पड़ोस में रहनेवाला 
रिस्वलेखोर भोवरसियर है, गली के सुर बा दूकातदार भालाबाडारी है। 
प्ररपताल बा डॉक्टर धर पर बुलाकर ही सही इलाज करता है । परिदित दावे 
में जन्मा घानेशर भव आपके ही शहर में धराव भौर जुपों के घट्टडों से भपता 
वश बसूलने रोज दाम वो छाता है। हर रोड स्युनिमिपेलिडियों से तरह-तरह के: 
टैक्सों बेः नोटिस प्रापके पास था रहे हैं” 'सड्को के स्कलों में स्ट्राइक हो 
हैं। पुलिस गोसी चला रही है धौर विदेशी घाऊमण के वक्त घापके भपने बनाये 
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थृष भौर सडक टूद गयी है। इॉपोंती विधान दीवारें धयफ गयी हैं प्रौर 
झातका पुराषा गड़ोबी बड़ ईमातशर छजाती कहीं दूगरे शहर में गवत के 
मामये मे विश्यवार हुपा है। भ्रापही भ्रपती सड़ती प्रस्मह्या ही थरमीयोँ 
दे रही है धौर बढ़ा लदका दुसग में पदरुर जिस्दगी भौपट कर रहा हैं । 
पशेगवाते कर्ज लेकर श्रथती लड़ती की शादी कर रहे है धौर सौये 
घर में करी लकी का हमर विरया जा रहा हैं। पीछे बाते महान से चौर- 
गाजारी का सामान भए हुए है भौर दगकें घर में मगर धाई हुई खड़ी 
शत हुई है। 
गह प्रतिपरिचय शग हर शेड विद्यमात है हि हमे दृहन्दूसरे की सात 
पीढ़ियों को जानते हैं, हिसके घर में कया हो रहा है, इसका प्रहमास हमें है। 
मेतिक रूप से हम इतते भीद है हि दूसरे के बारे में ध्िर-्ये-यत्रिक झानकारी 
रुसना था गडुमा बिदुझा रखता हमारा चरित्र बते गया है, क्योंकि द्रमरे का 
कच्चा बिट्‌ठा रखता ही हमें उससे बेहतर ध्ौर नेठिस रूप से फ्यादा सद्दी माइमी 
सादित करने का जरिया बन गया है। हम एकद्रसरे की शिल्दगी में इतता 
रपादा अ्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष रूए से घस़े हुए हैं हि किसी शी भी डिस्गी तितांत 
प्रपनी या वैयक्तिक नहीं रह गयी है। हम दूसरे के बारे में वह सब भी जानते! 
होते हैं. जो स्वयं दूसरा पपने बारे में महीं जानता / हम प्रभिशप्त हैं. मति- 
परिचित होने के लिए । इसीलिए हमारे देश की मानसिकता इस धतिपरिचय से 
ऊबी हुई है भौर इस भ्तिश्य ऊबद का प्रिशाम है--थधपरिषय की ऐच्छिक 
मनोदशा । इसलिए हमारा प्रपरिदय इस झतिपरिचय की देन है-“यह मारतीय 
अपरिचय की स्थिति भजनतबीपत झोर तिर्वासिव व्यक्ति की मतोदशा का अठिफ्लन 
नही है। 
प्रश्चिम का यह जो भजतबीपत कही-कहीं हुघ्ेक तपा कथित कहानी" 
कारो पर हावी हो गया है, वह एकदम पराया है, वह हमारी परिस्थितियों की 
उपज नहीं है। कितादी तिष्कर्षों से 'जो जिन्दगी को देखते हैं, वे नकली भौर 
बनावदी बातें ही कर सकते हैं। पश्चिम के लिए प्जनवीपत की ल्थिति इसलिए 
सट्दी है कि वहाँ के देशों ने दो-दो विस्वयुद्धों की भयंकर बरबादी देखी है वहाँ 
हर घर में मृत्यु ने सम्बन्धों की श्झखला खण्डित की है। भयानक नरहहार क्के 
घाद जो बचे हैं, उनके घोच में से सहसा ही बहुत-से लोग उठ गये हैं! वहाँ 
एक और दुसरे व्यक्ति के बीच पचास, दूसरे मोर तीतरे व्यक्ति के बीच सत्र» 
तीसरे भौर चौये व्यक्ति के बीच युद्ध में मरे चालीस भादमियों का पूल्य हर 
और 8 जो वहाँ की युद्धोत्तर खिव्दगी का अग्रावड यथा है, उस 


है 
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अजनबीपन को जन्म देता है, जिसकी बात वहाँ का लेखक करता है। जो कुछ उनके 
सन्दर्भ में सही है, वही हमारे सन्दर्म में सही हो, यह भावश्यक नही है। क्‍या 
बात है कि भमरीका में वीट पीढी जन्म लेती है और इग्लेण्ड मे क्र युवकों की 
बात उठती है। भमरीका की बीट पीढ़ी झजनवीपन की नही, भौतिक सम्पत्नता 
के बीच निरथंक्ता की झनुभूति से भ्रभिशप्त है, इसी लिए उसका स्वर भस्वीकार 
का है, जबकि यूरोप का वास्तविक युद्ध-स्थल झजनबीपन से ग्रस्त है भौर भ्रस्तित्व 
की सत्ता की घोषणा ही उसका स्वर है । क्यों भ्रमरीका में ग्रस्तित्ववादी दर्शन की 
भूँज नही है ? भोर क्यों युद्ध से ध्वस्त मध्य यूरोप भें वह अमरीकी अस्वीकार नहीं 
दिखाई पडता ? क्‍यों सारी निर्यंक्रता झौर नियतिबाद के बाद भी सात्र के प्रस्तित्व- 
बादी दर्शन का मूलभूत भाधार ग्रमिश्नप्त जीवत का पाजिटिव स्वीकरण है ? क्‍यों 
अस्तित्ववादी दर्शन मरक को भोगते झौर झपनी सलीव स्वय ढोने की बात करता 
है? वह नरक से भागते भर सलीबों को मकारने की दात मही कहता, बयोकि वह 
उनवी सच्चाई नही है। उनकी सच्चाई यही है कि वे युद्ध-जनित विध्वस का नरक 
भोगने और झपनी प्रात्मा तथा मूल्यों की लाशें ढोने के लिए नियतिवद्ध है भौर इस 
नरक मे जी सकता ही उनके भरितत्व की शर्त है, इसीलिए सारी निराधा, भजनबी- 
पन, सब्रास, दुख भौर मृत्यु की भ्रनिवार्य विवशताप्ों के बावजूद प्रस्तित्ववाद एक 
पाणिटिव स्वीकृति के स्वर से भमिभूत है । 
हमारे यहाँ मृत्यु या विध्वस ने वह शून्य पैदा नहीं क्या है। हमारे यहाँ 
झतिशय झावाजों के शोर का गूँजता हुआ शून्य है। यह शून्य उन तमाम बेपनाह 
अीखनी ग्रावाडों का है जो एक-दूसरी-तीसरी-चोयी-पॉाँचवी-सौवीं को काटती 
हुई प्रनन्‍्त शोर को जन्म दे रही हैं--इस वेपनाह शोर को सिर्फ मं सुनकर ही 
जिया जा सवता है| लगता यही है कि कुल पंतालीस करोड लोग प्रपने दरवाजों 
पर खड़े हैं भौर चीख रहे हैं भोर भ्रब सिर्फ उनके हिलते हुए होंठ गौर गले की 
फूलो हुई गसे ही नज्जर झ्राती हैं-उनका स्वर नहीं रह गया है। वे सिरे 
हिलते हुए ध्वनिहीन होठ हैं श्रौर फूलती हुई नसों का तनावे है । 
और भव तो प्रतीक्षा भी नहीं है। इस भयकर राजनीतिक अराजकता 
भौर भ्रव्यवस्था मे सब ग्राभ्वासन भूठे पड़ गये हैं। गांव, कस्बे, जिले, शहर भोर 
महानगर के स्तर पर जो बुछ दिखाई दे रहा है उसमे प्रतीक्षा भो समाप्त 
हो गयी है, वयोकि उस प्रदीक्षा को श्रांप्ति भे बदल देने वाली कोई शक्ति या 
नियोजित कार्पक्रम को झ्खला सामते नहीं है। ऐसे में झतिपरिचय के 
प्रपरिचय, शोर के घून्य तथा नसो के तताव को भेलने के अलावा भौर रास्ता 
बया है ? यह एक बुनियादी सकट-डिम्दु है, जिसे आज का व्यक्ति मेल रहा 
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है और वह व्यक्ति ही कहानी में उम्ररकर आया है । रेणू को कहाती को 
फाततिमा दी उसी शोर के शून्य में जी रहो है। मोहन राकेश को “मंदी' कहानी 
का बुडढा अपनी स्थितियों को एक प्यान्री चाय की तलाश में केल रहा है। 
देवेन गुप्त की 'झजनवी समय की गति” का रिटायर्ड झादमी पुराने झति: 
परिचित के अपरिचित हो जाते के संत्रास को भेल रहा है) राजेद्ध मादव की 
“टूटना' में किशोर एक यात्रिक सम्यता के वीच पैदा हुए मूल्यों में प्रपने 
अस्तित्व को भेल रहा है। रघुवोर सहाय की प्रेमिका' में वह प्रेम्टी कर्क 
अ्रतिपरिचय के बीच उत्पन्न हो गये झपरिचय को रेखाकित कर रहा है। 
सम्बन्धों के घरातल पर यह शून्य भौर भी ज्यादा भयावह तथा ठोस रूप में 
उभरा है। उपा प्रियंददा के 'पचपन खंभे लाल दीवारें' में सारी ऊप्मता, लगाव 
और प्रेमजनित उत्साह के बावजूद एक महाश्ुत्य व्याप्त है, जिसमें प्रेमिका 
अध्यापिका के लिए जैसे सब-कुछ निरथंक हो उठा है-“इतना प्रधिक तिरपंक 
कि वह ठोस निवेदन को भी साथंक नहीं मान पाती। निमंल की कहानी 
“लव में तनिक-से परगहन भतिपरिचय की पझनुभूति एकाएक ही भपरिधय 
की उदासीन परिणति बन जाती है। इन सब कद्वानियों में मानवीय-संशठ, 
श्रातरिक स्तरों में समाता हुमा भपरिचय, किसी भी तरह की प्रतौक्षा शी 
अनुपस्थिति में भ्रनुभूति के धरातल पर भस्‍स्तित्व को भेलने की नियति भौर 
चारों झोर व्याप्त एक गूंजता हुमा घुग्य है ॥ यह शुन्य भसवीकार का नहीं, 
अपने सम्द्भों के आईते में स्वयं को देख सकने कौ विषम स्वीकृति से भरा हुपा 
अर्थंगभित शून्य है। इसकी दक्ति यही है कि लेखक ने इस घून्य की विपम 
स्वीकृति को मानवीय स्थिति की एक वास्तविक परिणति के रुप में प्रभिव्यक्त 
कर दिया है--किसी भी तरह का लेखकीय हस्तक्षेप इत उपरोक्त या प्र्य 
कहानियों में भनुपस्थित है । 
क्या घूस्य की यह विषम स्वीकृति स्वयं हमारे उसी वदिवेश की देस 
नहीं है, जिसमें भव किसी का विश्वास नहीं रह गया है“ जिसमें सत्र भागवारान/ 
सब धोषणाएँ मूठी सावित हो चुवी हैं ? वृजतात्मक साहित्य में गुगीव मुद्राों 
की छवि का ध्ामास भौर मतोदशाझों वा गहत प्रातरिक मुझ इसी तरह 
उपहिदत द्ोठा है । प्रनुमृत ययाय की शादिय में मो संवत शवल होती है। 
लेखक यथा स्थितियाँ में खड़े मनुष्य को उसके भावेगों हित सशुजशिति कएा 
है, उपडे झादेगो को उत्हीं की गति प्रौर तिरंदरता में सपे हाथों से उठा लेता 
है भौर उस मतुष्य को उसडे परिवेश के जीवित रेशोन्सद्ित शररढुत कर देता 
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है। इसोलिए नयी कहानी एक सच्ची सह-भनुभूति देती है भौर सम्पूर्ण 
उपस्थिति' बन जाती है । 


पहले की कहानी मात्र लादे हुए सत्य को कहती है भौर हिन्दू सस्कार 
से प्रस्त है। ऊपर से रोमान का खोल भी उस पर चढ़ा है। हिन्दू सस्कार 
कहने का प्र्य कोई कलंक लगना नही है, दल्कि कहानी की सीमाओो की शोर 
इंगित करना भर है, क्योकि हिन्दुवाद झनजाने ही पुरानी पीढी पर हावी रहा 
है भौर जिन्दगी में जिन्दगी के नतीजों को निकालने के बजाय हिन्दूदादी सस्कार 
ही नतीजों के कारण बनते रहे हैं । उदाहरणस्वरूप जैनेन्द्रकुमार की वहुप्रशसित 
कहानी 'एक गो' ले लीजिए । हरियाने का हीरासिह बहुत परेशान है, उसका 
परिवार भूला मरने की हासत में है पर वह भपने परिवार की भूख से ज्यादा 
दुखी गाय की भूख को देखकर है--'“““उसी सुम्दरिया (गाय) को प्रव 
दीराश्विह ठीक-ठीक खाना नही जुटा पाता था ।'*'हीराविह को प्रपनी गरीबी 
बा उनसता दुख नहीं था, जितना उस गाय के लिए; जब उसके भी खाने-पीने 
मे घोड भांने लगी तो हीरासिद के मत को बहुत विधा हुई। क्या वह उसको 
बेच दे १! 
प्ौर जब सचमुच बेचने बी बात भाती है तो लेखक के माध्यम से 
हीरासिह सोचता है--*''लेकित इन गरीबी के दिनों में गाय दिन-पर-दिन 
समस्या होती जाती थी । उसक रखना भारी पड़ रहा था। पर भ्रपने तन को 
बया बाटा जाता है ? काटते छितनो वेदना होती है। यही होरासिह का हाल 
था । सुन्दरियां क्या फेवल एक गो थी ? वह तो यौ माता थी, उसके परिवार 
था भंग थी । 
प्रौर पन्‍्ठ में जब हीरासिह खुद भपने परिवार की रस्ता हालत से 
धबराकर सो मील दूर दिल्ली में एक सेठ के यहाँ नौकरी करने भाता है तो 
उसी सेठ के हाथो गो भी देच देडा है। गो दूष तो देती है पर हीरासिह के 
च्यार के प्रभाव में वाए्टी ट्रूथ ऊपर चढ़ा जाती है । ऐसी स्थिति मे गौ का एक 
संवाद देधिए। संवाद से पहले लेख ढ़ की यह प्रक्ति भी देखिए---कैसा ध्रासवय ! 
देखता कया है कि गो मानववाधी में बोल रहो है।' वह जो बोलती है, बड़ 
यो है (हीरासिद के यह कहने पर कि वह गो का दया है ?े तब वह यो रह 
है) सो बया पेरे बहने को डात है ? फिर शब्द ये जिशेष नहीं जानती । दुख 
है, वही मेरे पास है। उससे जो दग्द शन सकते हैं, उन्ही तक मेरी पहुँच है । 
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अगे भर्यी में मेरी कह महीं । जो भाव मन यें है, उसके विए सा पेरे 
जुहावे अुरगी महीं। पधु जो मैं हूँ । सह सुद्धारे समाज की स्वीहहि के विए 
बेश्री होती होगी, तेरिन मै दुसरे गमाज की नहीं हा कद 
घौर पर में जक गट थी हा दुए नहीं देह वादा सो गेठ से रुपया 
सोते की काय कहहर बट दो शो साय दाँत ब्रज देता है धौर बढ़े रवग 
भूज़ाने वे लिए मेट्र की सौकरी बरतों रखता है।इस गौ-वाशी का बड़ा' 
प्रश्मा/ हिंदी कहानी ये रहा है घौर पुरानी कहानी का मतुत्य निहायत वेबरूफ 
ही रह सेसकोव दृरिद के गहीयत का शिकार बता हुप्रा गलत सीमास्तों पद 
फिुवाई, मैंिक्यायाइ, भाग्यबार, गधयबाद घौर दुखबाद की झूठी सशइयाँ 
सता रहा है । गद्दी सो यह है हि पुरानी कह़ाती का मनुष्य प्रपतों घात्मा को 
भी नही फषान पाणय। यदि उयही धपती श्ात्सिक दस्दात्मरता की स्थिति 
ही। बह होती, शो भी शायद गद्धानी महुत पहले इस सतहोपत भौर व्ययता में 
विश प्ायी होती । 
भयी बड़ानी ने इस द्सयूकाद को धस्यीजार कर गहत माठवीय क्यों को 
उठाया 3 ध्व उम्र भूंजते हुए झूस्प की स्वीकृति, झत्रिपरिचय का ध्परिचय 
भोर ऊब-भरी प्रतीक्षा के प्रति गहरी उद्यसीतता एक श्रोढ़ मूड है ! औौर यह रब 
हिल तियतिवाद, जैन संशयवाइ और बौद्ध दुसवाद के शैद्धिक प्त्िप्रातत के 
रूप में नहीं है--इसरा संस्बन्ध सीका-सादा जीवन की विक्ट झौर विकराल 
परिस्थितियों से है। भपने पूरे परिवेश में खडे मनुत्य वी यह प्रामाणिक क्टादी 
है। भव लेखक हिन्दू नहीं रह गया है--वह निर्मय झौर निई॑स्द्र भाव से सत्र 
मनुष्य के रूप में जो बुछ भेलता है, उसी की कहता है । 
स्वातेंत््योत्तर नयी कहानी का एक प्रांधारमूत प्रमाण यह है कि उसने 
प्रवचेतन में पड़े धमंमूलक सस्कारों से उबरकर मनुष्य मात्र के संदर्भ भौर 
उसकी मानवीय भाषा में बात की । धर्ममूलक श्रवृत्तियों को छोड़कर एक बडे 
प्रयास के रूप में इस पौढ़ी के कथाकारों ने मातव-मन के भांतरिक सत्य वी 
बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत किया । यदि उसे बहुत बड़ा कथन माना 
जाये ग्रौर यह बात तकलौफ़ पंदा बरे तो इसे ही छोटा विये देता हैं--- धमंमूलक 
दृष्टि से ऊपर मनुष्यमूलक दृष्टि का संस्कार पुरानी कहानी में भी रहा है, पर 
नयी कहानी में यह दृष्टिदोष एकदम समाप्ति पर पहुँच चुका है । हिंू रुस्कार 
और ऋरतीय संस्करर में एहले भीयण झन्तविऐेश ते भी रहा हो, पर भ्राज्वादी के 
बाद से जो बुछेक मौलिक उद्भावनाएँ सविधान में हुई हैं भौर जिन्‍्दोंने नये 
जीवन-यूल्यों की भाधारशिला रखी है, उनमें धर्मनिरपेक्षता भी एक बड़ा राष्ट्रीय 
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मूल्य है भौर यह मूल्य भारतीयता का लक्षण बत चुवा है। जहाँ-जहाँ हिन्दू 
संस्कार झ्ाज फी घर्मनिरपेक्ष भारतीयता के झाड़े झाते हैं, वही वे प्रतिगाभी बन 
जाते हैं। प्रेमचन्द की कहानियों के वाद यशपाल ने हिन्दी में भ्रौर सश्भादत हसन 
भटो ने उद्ू मे भपने को हस दलदल से उपर रखा है। यशपाल सण्डन का 
अस्त्र भ्रपनाकर इस हिन्दूवाद का विरोध करते गहे भोर मठो इससे ऊपर उठ 
कर ही हमेशा भपनी बात कहते रहे । 
बहरहाल, नयी बहानी किसी भी तरह की सम्प्रदायमूलक ध्राति का 
शिकार नहीं है । धर्म-दर्शन का घटाटोप भी उसमे नहीं है, जो प्रतत: बहानी 
को हिन्दूवाद को तरफ घस्तीट ले जाता था। भव कोई भूठा घाभिक भविष्यवाद 
कहानो के साथ नहीं जुड़ा हुआ है भोर न ध्ादर्शवादी भटका-मरोड् जो पहले 
की कहानी को 'झालोकित' कर जाता था। शायद प्रनजाने ही यह यात्रा 
रागेय राघव की 'गदल' भौर विष्णु प्रभाकर की 'घरती झब भी घूम रही है' के 
साथ शुरू होती है । यह धारा भी जाकर 'कफन', 'रोज' और 'पराया सुख” 
जैसी कहानियों से जुड़ती है भौर इसके बाद नयी कहानी में घर्मूलक सस्वारो 
का पूर्ण लोप हो जाना है । 
यह भ्रायाम भो उन्ही सामाजिक भोर युणीन परिस्थितियों की देन है, 
जिनमें रहकर भारतीय मनुष्य का मानस बन रहा था। साहित्यिक स्तर पर 
पशपाल ने इस दिशा में नयी कहानी के इस प्रयाण के लिए पृष्ठभूमि संयार की 
थी । उन्होने प्रकेले ही कहाती मे मनुध्य-सम्बन्धों का परिप्रें द्य बदल दिया था। 
इस सारे उत्सनन की जितती बडी भूमिका अकेले यशपाल ने निभाई है, वह 
इससे पहले भारतेन्दु ही निमा पाये ये । यशपाल की कहानियों ने ही वास्तविक 
रूप से नयी कहानी को पीठिका तैयार की है, क्योकि मानव-सम्बन्धो श्रौर 
मनुष्य की झपनी परिणति बी कहानियाँ लिखी जाने से पहले, मनुष्य ओर उसके 
परिवेश के सम्बन्धों का विश्लेषण होना ज़रूरी थां। समाजशास्त्रीय दुध्दि से 
यशपाल ने ही मनुष्य को दुवारा अन्वेषित किया था भौर घर्ममूलक, नेतिकता- 
मूलक सम्बन्धों से एम्फेसिस हटाकर परिस्थितिमूलक, प्र्थमूलक परिवेशजस्य इच्द्ा- 
त्मक सम्बस्धों की दिशा स्पष्ट की थी। जैनेन्द्र भौर ग्रनेय की ग्रधिकाश कहानियाँ 
सौन्दर्यमूलक भौर अमूर्तसी मानववादी दृष्टि से ही मनुष्य का श्राकलन करतो 
रही। उतका वह मानववाद परिवेश की सच्चाइयो से कटा हुआ और विशुद्ध 
आात्मिक किस्म का मानववांद था । भात्मा का यह मानववाद घुध पैदा करता 
रहा, क्योंकि इसने इतिहास की सगति में मनुप्य को नहीं देखा--इसमे मनुप्य 
वैयक्तिकता के भ्रहूं में प्पनी सच्चाइयों को भी देखने से इतकार करता रहा । 


१३२ : नमी कहानी की गुमिका 


धाष झौर पुष्य के वोध की जगह झब्द भर बदले, प्रज्य ने उत्ती पष्यदोष को 
नारी के समर्पण' में खोजा झौर जैनेन्द्र ने उसी पाप-वोध को 'नैतिक नतीजों' 
के झूथ में पेश किया । 
पर मनुष्य के बदले हुए संघर्ष को विश्लेषित स्थितियाँ यशपाल में ही 
स्पष्ट हुईं, जहाँ से मनुष्य स्वयं कथ्य का स्रोत बनने लगता है। (यद्यपि यह भी 
सही है कि यशवाल ने कही-कहीं राजनीतिक निष्कर्यों को भी धादमी पर थोपा 
है ।) पर यह प्रक्रिया शुरू मशपाल से ही होती है, जहाँ से पाप-युण्य की पुनीत 
परिभाषाओं से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भौर देखता है कि दुतिया परम्परागत 
मैतिक-घामिक मान्यताप्रों के सहारे नहीं, बल्कि भर्य, गणित झौर विज्ञान के 
सहारे चल रही है। झव सुदर्शन की कहानी 'हार की जीत' की तरह बाबा भारती 
की हार उनकी जीत में बदलने का दृष्टिकोण नहीं रह जाती, बल्कि राशेश की 
'क्लेम” कहानी की तरह अपने प्रकृत भ्रधिकारों को प्राप्त करके ही संतोष प्राप्त 
करने की दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है या काशीनाथमिह की सुख कहानी के 
तारबाबु की गहन एकांत विवशता के स्वर में परिणित हो जातो है। 
कहानियाँ बड़े भादमी की बड़ी (किस्तु भादशंवादी भौर लगभग मूठी) 
कहानियों में महों कल्कि छोटे भौर सामान्य भादमी की सच्ची कह्मानियों में बदल 
जाती हैं। कहानी पढ़ने के बाद भव चमत्कृत होकर यह नहीं बहना पड़ता-“ 
काश, ऐसे भौर लोग होते ! बल्कि झव कहानी सिर्फ़ यह भवनुभूति देती है कि 
“यह है !” उसते विशिष्ट का सामास्पीकरण कर लिया है। 
जैनेस्द्र की यूजत-थक्रिया में नेतिक विशिव्टता भौर अज्जेय में बंपक्तिक 
विश्विप्टता के बावजूद कहीं-कहीं उसके सामान्यीकरण के धम्तदंद्ध का भी प्राभाग 
मिलता है, जहाँ पात्र और स्थितियाँ स्वयं प्रमुख हो उठती हैं, पर वैय्तिक 
झह की कूरता के कारण पैदा हुए रेगिस्तान में उस धन्त॑स्द के बि्ञ मात्र 
नखमिस्तानों की तरह कही-कहीं पर बिखरे हुए हैं उर्होंने कला-सपय घौर बाम्य- 
सत्य की ज्यादा परवाह की, परित्थिति-जन्य सत्य की' नहीं। इगीविए पैसे 
चौर पज्जैय की कद्दानियाँ विशुद्ध कद्धाती गी परिमाषा में ठीक-दीक रामा जाती 
हैं--नयी कहाती प्रिमाषा का संकट पैदा करती है। परिभाषा का यह गैरद 
उसके कछा रूप को लेकर उतता नहीं है, शितना हि उसके भस्देवित साय को 
लेकर है, वयोकि कहीं भी यह सुता जा सकता है हि कल्ला के स्तर पर कहीं 
के सय-उपाँयों को छोड़ दिया गया, यह यो समर में झाता है, पर यह तमर 
में नहों झ्ाता हि तयी क्ट्टानी समदेत छूए से बहता या चाहती है ? 
समदेत स्वर में नयी कहानी बुछ नहीं कहती ”” बह जिया प्रवृरतणए 
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को उठाती है, वह भतुमव ही उसका कथ्य है“** घौर जितनी कहानियाँ हैं, उतने 
ही कथ्य हैं--नयी कहानी की यह विविषता ही उसकी शक्ति है । झौर समदेत 
श्वर का न होना ही यह साबित करता है कि नयो कहानी कोई प्रान्दोलन नहीं 
है, वह मात्र एक प्रक्रिया है--लगातार भ्रपरिभाषित रहकर निरंतर नये होते 
जाने की प्रक्रिया । कोई भी कहानी उसका स्थापित प्रतिमान नहीं है । 


अतिक-घामिक भान्यताझो से हटकर प्र्थ, गणित भोर विज्ञात सहारे 
चलती दुनिया या परिदृश्य कहाँ से भ्राया या ? यह भी झाज्ञादी के बाद को 
स्थितियों ने ही हमें दिया था, जहाँ क्षेत्रीय नेताओो झौर व्यापारी वर्ग की 
ब्यादतियों ने भ्रादमी भौर शघ्ादमी के सम्बन्धों को मात्र भाधिक सूत्रों मे बदल 
दिया या । भारतीय मनुप्य मात्र राजनीतिमूलक भालोचकों को दिताबें पढ़कर 
सचेत नहीं हृभा था--वह जिन्दगी को दोहरी-तिहरी चौहरी प्रक्रिया के स्तरो 
पर पढ़ रहा था । 

जिन थर्गों के प्रति जनमानस में भाकोश था, उन्हे कुछ लेखकों ने गहरे 
व्यंग्य से पेश किया ॥ उत तमाम स्तार्थी वर्गों के प्रति एक तीब्र घृणा भौर हिका- 
रत का दृष्टिकोण पैदा हुआ १ हरिशंकर परसाई ने भकेले हो नेता वर्ग के झाडम्दर 
को भनावरित किया । केशवचद्द वर्मा ने संस्थाप्रों भौर व्यक्तियों को झातरिक 
विसंगति को पकड़ा । धारद जोशी ने झादमी में उपज रहे दूसरे भादमी या उसके 
दोहरे व्यक्तित्व को उधेडकर रखा झौर श्रीताल शुबल ने वर्तमान भफ़सरशाही 
को ( जिसे हमने प्ंग्रेज्ञीपरस्त सामंतशाही कहा है ) मश्तर सगाकर चौरा ॥ 
जीजा-साली, सास-दामाद, पति-पत्नी के निहायत बेटूदे भोर भोंडे मज़ाक के 


दायरे से निकलकर हास्य-य्यग्य की रचनापों ने जनमानस भी बाणी भख्तियार 
णी। 


जो छुछ भाज़ादी के बाई देश में हुमा पा, उसके लक्षणों का प्रतिपालन 
इस रूप में हुपा कि भादमी चारों तरफ़ मची हुई भाषाधापी भौर लूट-खसोट 
देखकर भवसनन्‍्न रह गया । विश्वास के घ्भाव में उसने घपनी दाक्ति का सहारा 
लिया, पर कायें-स्षेत्र मे पहुँचकर एक धोौर ज्यादा बड़े पा दुखदायी भनुमव 
से उसका साक्षात्कार हुभा। वह झनुभव था भवसंग्ति ( मिसफ्टि होने ) बा। 
चूंकि पूरा देश छुट रहा है, इसलिए झाज बाग मनुष्य सही झगह की तलाश में 


ह१३३: गरी डेटानी ही 


बाग बौर बूप के कोप की जदह शरद मर बरी, घहय तें वी पु 
री के गर्मांग' में खोजा घौर जनेख से थी काय-बोच को लैरिए 
के रूप में वेश हिया । 
पर मनुत्य के बी हुए संचार की विशेधिरं दिशिरियाँ बह 
रद हुई, जहाँ ते बबुव्य सवेरे कोण का सौत बनते सगाग है। (वर्दा 
गठ़ी है हि घशगाए से कहीक)टी राजनीतिक विकर्यों को भी प्राईशी 
है ।)पर यह प्रिया शुध सशवाव से ही होगी है, जहँसे दाजुर 
परिमावाधों गे मनुन्य बुक हो जाता है, पौर देशाश है हि दुतिदा * 
सैति+-बाविर मास्यदाधों के गहरे सहीं, बरिछि दर्ष, गगि। भौ/ 
गारारे घन रही है। प्र गुदगत की जड़ाती हार की जी कीठरठ 3 
की हार उतती जीज में शश्कते का दृष्टिहोग सहीँ रह जाती, रण 
कलेम' कहानी की सरद घाे प्रद्र४ प्रधिद्ारों शो प्राण करहे ही 
करते की दृष्ि में परिवर्तित हो जाती है मा काशीनायविज की 'टुए 
शागदायू की गन एवॉव रिवश॥ा के रवर में परिगित हो जाती है 
गड़ानियाँ बढ़े भादमी की यहों (तिस्दु भराइ्वादी घौर 
कहानियों में नहीं बस्कि छोदे घोर सामात्य प्ादपी की सच्ची बट 
जाती हैं। बढ़ाती पढ़ते के दाइ स्‍प्द भमलूत होकर यद नहीं का 
बाश, ऐसे भोर सोग होते ! बल्कि घब कहानी सिर्फ गढ़ पनुद 
“यह है !” उसने विशिष्ट का साम्रास्पी करण कर तियां है! 
जैनेद्र को गृजन-प्रक्रिया में नेदिक विशिष्टवा प्रौरध- 
विशषिष्टता के बावजूद कहीं-कहीं उसके सामात्यीकरण के पन्तईनद 
मिलता है, जहाँ पात्र भौर सिपितियाँ स्वयं प्रमुख हो उठती 
भह को करता के कारण पैदा हुए रेगिस्तान में उस झन्तई 
नखलिस्तानों की तरह कहीं-कहों पर विशरे हुए हैं। उन्होंने बल. 
सत्य की ज्यादा परवाह की, परिध्यिति-जत्य सत्य की नहें 
भोर भज्ञेय की कहानियाँ विशुद्ध कहानी की परिमाषा 
हैं--नपी कहानी परिमापा का संकट पैदा करती है। परि 
उसके कला रूप को लेकर उतना नहीं है, जितना कि उस 
लेकर है, क्योकि कहीं भी यह सुना जा सकता है कि «ः 
के भग-उपांगों को छोड़ दिया गया, यह तो समझ में 
में नहीं भ्राता कि नयी कहानी समवेत रूप 
समवेत स्वर में नयी . 
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बुछ हमारे मीतर झ्दसंयत हो घुका है'”*विचारों के रूप में दितना बुछ हमारे 
आस-पास भौर भीतर भर गया है, पर वे सब साशें प्रभी भी हमारेघरो मे पड़ी हुई 
हैं। धाजादी के घाद जो नये क्षेत्र खुले थे, उनमे जन को घुसने का मौका नहीं 
मिला, और जो क्षेत्र भीतर दंघ गए थे, उनमें से निकालने की कोशिश नहीं हुई । 
यानी वाहर झोर भीतर, ऊपर भौर नीचे वह चारो तरफ से प्रवसगतियों से 
घिरा हुप्रा है। यह प्रत्तविरोध भौर वाह्यावरोध उसे जड़ बता रहा है। न वह 
अपनी सामाजिक सस्याप्रो के साथ चूलें वेठा पा रहा है न नये कार्यक्रमो के प्रति 
उसत्ा गाव है। सारी पुरातन सस्याएँ झपने पुतनिर्माण की प्रतीक्षा से हैं।"* 
प्लौए यह प्ुननिर्माण तमी होता है जब झादमी के प्राप्त भविष्य का कोई बिन्दु 
होता है''“नहीं तो वह गुडरकर सकने की झ्पती धादत का गुलाम बना रहता 
है। जिमे वही जाता ही नहीं है वह यात्रा को तैयारी क्यों करेगा ? प्राजाद. 
आरत में उस यात्रा बी तैयारी ही नहीं है'**झगर कुछ यात्राएँ हुई भी तो गाडियी 
भे वे चढ़ गये, जो झाजादो के बाद शक्तिशाली शौर प्रतिप्ठित हुए थे । वाकी 
भंब लोग ध्लेटफार्मों पर प्रदीक्षा में ही देठे रह गये पौर प्रव तो गाड़ो वी प्रतोक्षा 
भी नहीं रह पयी है। 
यह प्रतीक्षा गा न होता दो तरह से भादमी को तोड़ता है--एक तो वढ़्‌ 
पताया हुधा महमूस करता है भौर दूसरे सम्दस्धो की ब्ययंता का प्रहमास उसे 
होता है। सप्यस्धो बी इस प्यर्पता दा धनुभव जहाँ हमारी परिस्त्यितियों से 
झद्भूत है वहीँ बद बहुत प्रापाणिक है तपा हमे एक ऐसी बेहूदी स्थिति में डाल देता 
है कि स्यवित को अपना घश्तित्व ही परषंहोत दिखाई देने लगता है। झब्सगति 
भौर इस ग्य्धता ने चारों तरफ टाई धराजकता भौर जनतन्त्र से पैदा हुई भीड़ 
(जयोकि जततस्द् इस भीड़ को प्रभी मानव-धक्ति के स्रोत में नह्दी बदल पाया है)ने 
भांशमी बो एक फालतू हाइ-मांस की इस्तु में दइत दिया है । प्रादमी जिय बे- 
इग्जदी बो गहरर भारतीय जनतन्त मे रह रहा है, उसमे वह बनी धपने को इन्सान 
सप्रम पायेगा, इसमे बहुत घक है। बहीं जिसो के प्रति कोई इन्यानी श्ाइर नहीं 
दिखाई देता। कही भी मनुष्य के प्रति सम्मान दा भाव नहीं है। यहाँ हर भादमी 
दूसरे बे लिए एज बेदार धोर बेहद भाश्मी है। हमारी भीड़ ने (बयोड़ि भोड़ 
घभी इस्गातो दे समूह में बदस नहीं थादी है घोर न उसरा हर ध्यवित घपने लिए 
प्रतिष्या धजित १९ पाया है) हो मे पाचतूयत के ध्रत्यास से भर दिया है देश 
मे दिएंट पं तरस पर घाज बहुत रुम या धेगुलियों पर झिने जा सरने सापक स्यक्ति 
होदे, छो घ्पने प्यफ्तित् घोर घग्ठित्व को सार ता झनुभद दर रहे हो। नही तो 
चारों तरफ धाइपी भपने को समाज धौर राष्ट्र के राइमं मे पाप्तत्‌ मट्मूस ब्र 
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रहा है । भवसंगति भौर किसी मी काम में शामिल न हो सकने फ्री स्थिति ने 
यहाँ के भादमी को 'सपप्लेस' वना दिया हैं। यह अपने को कहीं भी जुड़ा हुमा 
नहीं पाता। वह सिफ़ एक तमाशाई भर रह गया है--तमाशे में बह खुद शामिर्स 
मही है। वह उसका कर्त्ता नही है। सादा निर्माण, सारा विकास-लाय, सारा 
सामाजिक पुनतिर्माण झादमी के भीतर से नहीं, मजदूरों, बलों, बाबुपों भौर 
नौकरों के माध्यम से हो रहा है। देश में देश का भादमी ही इस नियति का 
शिकार है--जो वह करता है, उसके बदले में श्रम या प्रतिभा से बहुत कम 
उसे मुम्राज़वा, तनख्वाह या बेतन मिल्रता है--वह उसका “हिस्सा' नहीं है । 
समाजवाद में भी यदि भादमी को मौकर ही रहना है, तो इस समाजवाद धोौर 
अग्रेज़ी राज्य की शासन-सीति में कौन-सा झन्तर प्ाया है ? 
कहने का मतलब यह है कि यान व्यक्ति सपने को कही भी द्स्तेदार 
नहीं पाता--न झाथिक दुनिया में, न बैचारिक दुनिया में भौर न सामाजिक 
दुनिया मे । जो कुछ इन बीस बरसों में हुआ है, उसने प्रादभी को इस फालतू- 
पतन को नियति से झावद्ध किया है--वह किसी भी रतर पर दिस्सेशर नहीं 
बने सका है। यह एक दोहरी प्रक्रिया है--जब कोई श्यक्ति स्वयं किसी गाये 
गा कर्ता वन पाता है तो उरो शेष सब फालतू लगने लगते हैं, धौर जब बहू 
स्वयं बाय॑ से सम्बन्धित नहीं होता तो छुद को फासतू महसूस बरता है। ईशा 
मनोदशा ने ही हमे ब्यथंता के बोध से भर दिया है। हमारा प्रकेसापन एग 
फासनू होते की मन.स्थिति की देन है, गयोंकि हमें केल्द्रीय जीवन के अवाह रे 
काटकर भलग रखा गया है। देश गया करता है, इसके हम तटरय दर्शाह मात्र 
हैं, ट्स्सिदार नहीं, वयोकि जनता के निर्णय” के नाम पर देश के तिर्णप बुछ 
रवा्षी वर्गों के निर्णय मात्र हैं। जहाँ हम दूसरों के तिर्णयों को प्रणगा कहकर 
जीने के लिए प्रमिशप्त हैं, व्ाँ मानवीय सतट का सवते विकराल क्षण मौजूद 
है भौर इस ध्षण की प्रतीति भाज के वौद्धिक को है। 
देश का प्रपिदाश वौडिंश वर्ग दूगरों के निर्णपों को भपना बने के 
मिए बाध्य है भ्रौर गहींजहीं तो रिपिति इससे भी मपंकर है जहाँ रवर्ष हुतारा 
बह रवाधी वर्ष (जिसके तिर्शयों को हमें घपता बहता हवा है) शुद प्राते 
ईँसले भी नहीं मे वाता--उसे विदेशी पैसों की प्रयता तिर्गेय' कट्ता बहता 
है । सब यहाँ का व्यक्ति घाते को झौर भी रुयादा फालतू भौर छोटा मद़गूग 
करता है? 
इंटऊे प्रवादा एक धौर स्तर है-+ पवते बढ़े धौर हुरातर देश की हिएड 
शॉतर्लिक, बोडिक ध्रौर झाध्यात्मिद्र परस्पर में से इगता शव प्र पाल यु 
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होकर हमारे धरों, गाँवो, धदरों भौर दिस्ायों में दुसा हुआ है कि वह नये' 
को स्थान ही नहीं देता । घर्माचरण, नैतिक मूल्य, भाग्यवाद, कर्मकाण्ड, जाति- 
बोध, सम्प्रदायवाद, सामाजिक क्रियाकलापों में प्रदर्शनवाद धादि तमाम ऐसे 
बिंदु हैं जहाँ तमाम फालतू स्थितियाँ झ्रादमी की डिन्दयी में जुड़ी हुई हैं, तमाम 
फालतू विचार दिमागों में पड़े सड़ रहे हैं पर हम उन्हें निकालकर फँक नहीं पा 
रहे हैं। 

यह तभी हो पाता जब देश में क्रांति होती । मैंने पहले भी कहा है कि 
देश को यह भूठी सूचना दी गयो थी कि उसने सन्‌ “४७ में क्रांति कर ली है। 
सन्‌ /४७ मे देश सिर्फ मुक्त हुआ था। १५ भगस्त को सिफ़ सत्ता का हस्तांतरण 
हुआ थ। | उपलिवेशवाद के विघटन ेः शुरू होने से दुनिया में एक नई तरह 
की झाझादी शुरू हुई है--भाजादी का स्वरूप कतई बदल गया है**“वह क्रांति 
की वाहक ही हो, यह झावश्यक नहीं। पहले क्रांति के साथ ध्राडादी जुड़ी रहती 
थी या पझाज़ादी के साथ क्रांति जुडी रहती थी। पझ्व यह प्रत्रिया नहीं रह गयी 
है। उपनिवेशवाद के खण्डित होने से भाझादी मात्र सत्ता का हस्तांतरण-भर रह 
गयी है--उसमे क्रांति के तत्त्व झौर विचारधाराएँ सन्निहित हैं। प्रद सिर्फ 
आजादी मिलने से ही क्रांति का होना भ्रवश्यम्भावी नहीं रह गया है। 

क्राति के इस भमाव में हम वह सब नही फ्रेंक पाये जो थ्यर्थ भौर 
फालतू हो यया था । भौर विडम्बना यह कि सहभागी, सम्मिलित भौर हिस्से- 
दार न बन पाते के कारण जन खुद फालतू होता गया ॥ 


अवसंयति भौर इस फ़ालतू होते जाने का बोध नयी कहानी में बराबर 
प़िलता है । इसके बहुत-से भायाम हैं भौर उन शायामों में इस फ़ाचतूपन या 
भवसंगति का बोध सिणे हुए तमाम पात्र भाज को कहानी में मौजूद हैं। वह 
चाहे रेणु की तीसरी कसम” का हीरामन हो, राकेश की भाखिरी सामान' की 
पत्नी, 'सुहागिनें” की प्रिश्सिपल, “मदी” का डुड्ढा हो, राजेन्द्र यादव की 'दिरादरी 
बाहर' का पिता या सामाजिक सस्थाप्रों की स्पयता में घुटते हुए वात्र हों, था 
रेणु की ही फातिमा दी हों, मीप्म साहनी की 'चीफ़ की दावत' कौ माँ हो, उपा 
प्रियंददा को “जिन्दगी भौर गुलाव के फूल' का माई हो, रामकुमार की 'सेलर' 
का मास्टर हो, भारती की 'साद्तित्तरो नम्बर दो' की सादित्तरी हो, ज्ञानरजन 
की 'पिता' के पिता हों, दूघनाथ को “रक्तपात' की माँ हो या अन्य तमाम 
कहानीकारों के अधिकांश पात्र हों $ 


॥ '. ४7 /- । श्३८३ नयी बहाती को गूमिशा 


लेकिन गलतो तब होती है जब इन पात्रों या स्वितियों की इठि रुहती 
के;साथ समझ लो जाती है। प्रव कहानी वहाँ से दिमागों में फिर घुरू होती 
है, जहाँ वह छोड़ दी जाती है“"वह एक गहरा भहसास देकर स्वयं छुप्त हो 
जावी है । महू गहरा भहसास ही जीदत की सबसे बड़ी स्वीकृति है । भस्वीहति 
की मंग्रिमा मे खड़ी कहानी तमाम प्रश्न-चिद्दों को जन्म देती है भौर वे प्रशत- 
चिह्न ही खोये हुए भविष्य को झोर जाने वाले रास्ते के प्रयाण-बिन्‍्दु हैं। किस 
बिन्दु से भगल्ी यात्रा शुरू होगी, इसका विर्णय कद्धानीकार नहीं करता, वह 
उस निर्णम को दूसरों के लिए छोड़ देता है ताकि वे उस निर्णय के रवये 
कर्ता हों । 
अंत में यह कहना शाग्रद भत्पुक्ति नही होगी हि दो भागों में इंटे जन- 
समुदाप--एक वे जो सोच रहे हैं, भोर दूसरे वे जो सिर्फ़ काम कर रहे हैँ, 
के बीच सम्बन्ध-सेतु बताने का काम यहुपत प्रंझों तक भाज की गहानीने हो 


किया है। 
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डॉ ० धोरेन्द्र वर्षा ने काफ़ी पहजे एक जगह थहुत भिन्ताग्रत्त ध्ाष्दों में 
पतिणा भ्रा--/हिन्दी का झाधुनिक साहित्यशारत्र भ्रयवां समालोचना-शास्त्र- 
सम्बन्धी साहित्य भ्रंप्रे डी के चाररछः घुने हुए ग्रन्यो का सार है; त॑ इस विपय के 
संस्कृत भ्रयवा 'रीतिकालीन साहित्य से ही इसका सम्बन्ध है भ्ौर न वास्तविक 
हिन्दी ललित-साहित्य से ही ।” 
भौर इसमे दो मत नहीं हैं कि (इसी के पा प्रपता साहित्य-शास्त नहीं 
है, क्योंकि साहित्य-धास्त्र की प्रम्पय रीतिरास तक भ्राकर भटफ' णाती है 
और भाज भी वही भवरद्ध है कविश्निया ध्रौर काय्य-मिर्षय प्रन्प ही भन्तिम 
हैं । घाचाय॑ केशवदास भौर भिखारीदास के बाद हमारी भपनी भौलिक' साहिरये- 
ख्मास्त्रीय उद्मावनाएँ समाप्त हो जाती हैं पौर हम पश्चिमी साहित्य-श्ास्त्र से 
जुड़ जाते हैं। डॉ ० धोरेर्द्र घर्मा के ही घब्दों में, “*** दोनों श्रेणियों (संस्कृत भौर 
अंग्रेज़ी साहित्य-शास्त्र) के प्रत्थों को हम हिन्दी का भपना साहित्य-शास्त्र भ्रथवा 
अ्रालोचता<ास्त्र मही मान सकते ) इसका निर्माण स्‍प्रभो होता।है । !“'इसका 
«निर्माण हिन्दी साहित्य के प्राघार पर होना चाहिए । उदाहरण के लिए सूरदास 
>भ्रयवा सुलत्ीदास भरादि के ग्रन्थों में प्रयुक्त समस्त भलकारों के वास्तविक संकलन 
तथा विश्लेषण के भाधार पर हिन्दी भलंकार-शास्त्र की'नींव डाली जा सकती 
है। इस सम्बन्ध में मह याद रखनां होगा कि /सूरसागर” भयवा 'मानस' के 
अलंकारों को संस्कृत प्रथवा /रीतिकालोन' ध्लकार-्सम्बन्धी ग्रन्थों में पाई जाने 
बाली पेरिमाषाओं की कसोटी पर न॑ कसा णाए बल्कि उन्हे भौलिक प्रयोग माय- 
3कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए ”*'हिन्दी के झाधुनिक साहित्य का 
पी इसी प्रवदरः विश्लेषण करने घी ध्ादश्यकत्ता होगी । प्रसाद के ज्ाटकों के 
शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर ही हिन्दी के झपने नाट्य-शास्त्र को मीव पड 
“सकेगी भौर इसो मोंवद प्र इस मवन का निर्माण करना होगा । प्रेमचन्द की 
“कहानियों को शास्त्रीय क्‍्रध्ययम हमे भपनी कहानी-कला के सिद्धान्तों की मौलिक 
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रैड० : नयी कहानी की भूमिः 


सामग्री दे सकेया। थोड़ी देर के लिए संस्कृत तथा प्रंग्रेज़ी साहित्य-शात्त्र 
सिद्धान्तों को भुलाकर हमें यह कार्य करना होगा 7 


हिन्दी कथा-समीक्षा में जो भाषारघूत मूल हुई वह यह कि 'प्रपता साहित्य 
शास्त्र! गढ़ने के स्थान पर भालोचक झाग्दोलन-अ्रवत्तेक दतने की जल्दबाजी हे 
शिकार हुए ) कृवित्व की झपती प्रकृति भौर सम्भावनामों या उसमें झस्तग्रंपित 
मूल्यों के प्रति उनको अपेक्षित दृष्टि नहीं थी, बल्कि वे केवल 'सूत्रपात” करने 
को राजतीतिक भ्रघीरता से ग्रश्त थे । इसीलिए हिन्दी कथा-समीक्षा सही विन्दु 
से घुरू होकर भी सचमुच शुरू नहीं हो पायी । कुछ घंशों में हुई मौ तो बाद में 
दिशाभ्रष्ट हो गयी । हुप्मा यह कि भालोचक ने सजेनात्मक साहित्य की पपनी 
प्रवहमयता को नहीं पहचाना भोर न उससे निष्कर्ष निकाले बल्कि राजनीतिक 
नेताप्रों की तरह वह हिन्दी कथा-साहित्य की विधुल्ल धारा को देखकर भगीरव 
बनने का स्वप्न देखने लगा। मगी रष तो यह नहीं बन पाया, पर राजनीतिक नेता 
के रूए में उसने बपग्नेर यह सोचे हुए कि इस बारा की दिशा क्या है थोर इसफी 
अपनी प्रकृति कया है, भालोचक ने इस विपुल धारा पर झपने यश्य के लिए 
जगह-जगह बाँध वाँपना भौर माले-नतियाँ काटती शुरू कीं, बगैर उस पारा 
का वैज्ञानिक स्रष्ययन किये हुए ।इसीलिए बहुत जगहों से वे आप बटककर टूट 
गए, बहुत-से इलाके बाढ़-पीड़ित हुए प्रौर बहुत-से नाले-नातियाँ गूल गये प्रौर 
बहुत-सी जगहों पर भव भो सड़ता हुभा रुद्ध पानी बदबू दे रहा है। 
दिन्दीकहानी के क्षेत्र में जो दसलवस्दी भौर पदाघरता दिखायी देती है, 
बह इसी ग्रसत विश्लेषण का परिणाम है, जिसका ध्रमिग्राय गढ्ानी ध्ौर सपचः 
उमरे कहातीकारों को भोगना पड़ रहा है । 
यह रही है कि कलाहृति को कई कोणों से देशा जा सफता है-पतौर 
विश्तेवणदादी समीदाक के लिए झन्तरमत भी गुष् प्रशियाणों का डाउ-स्थापार 
महत्त्वपूर्ण हो धषता है, साहित्य-धारत्रीय पढरि को मातते वाले क्रमीक्षकर के 
लिए बसागत सूख्यों की धमिस्यक्ति दी अयुरू हो शह्ती है । पमाश्शास्‍त्रीए 
वरद़ति को भंगीकार करने वाले के लिए सादित्य-गेरणा भौर शमागत मुत्यों शा 
महत्द गौद हो सकता है, वर्योढ़ि बढ सपरामीत परिवेश में ही कृतिडा 
भूस्याकन करेगा, पर का -यमीशा झूड इतनी दृकदरी होचर सामने घाती है 
दो 'कट्टानी/ मर जादी है, बैदल छष्डी समीक्षा रह जाती है । ट्वदी-झचा के 
धालोचझों को इसरी परवाह मी तरहीं थी, मे गिर्ज॑ट्खी कषा-स्रीज्ा डी 
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पद्धति” निकालने में ध्यस्त थे। कहानी की विपुल घारा उनके लिए निमित्त- 
मात्र थी । यही वह बिन्दु है जहाँ भन्तविरोध पैदा होता है, क्योंकि झ्ालोचक 
कहानी के भ्रष्ययन-विश्लेषण में उतने सच्चे नही ये, जितने कि भान्दोलन-निर्माण 
मे, बयोंकि 'हिन्दी कथया-्समीक्षा की पद्धति! की खोज उनका एक मुखौटा था, 
जिसके नीचे का सही चेहरा नेतृत्व का प्राकांक्षी था। इस भाकांक्षा ने ही कपा- 
समीक्षा की पढ़ति की खोज को अष्ट किया भौर झालोचक मे घोषणा की कि 
सत्य छ्लिफ गाँवों मे बसता है? जब इस दृष्टिदोष को रचनाकारों ने पहचाना 
और जीवन-सत्य की झविच्छलता |को बात की तो झालोचक ने एक भोर 
धोषणा को, भव सत्य विदेशों में बसता है। यथार्थ फो खण्डित करके देखनेवाले 
ऐसे भ्ालोचकों ले दरावर इसीलिए फ़तबे दिये भौर उनके हर लेख के साथ दो 
महीते पहले का यथार्थ मरता गया भोर हर नये लेख के साथ नया यथार्थ जन्म 
लेने लगा । यह भो चलता तो ग़तीमत थी, पर वे भालोचक प्रन्त में भाव-सत्य 
की खोज मे चले गये भ्रौर भन्तविरोधी घोषणाएँ करने लगे ४ विपुल प्रवाह को 
जीवत की सभग्रता में न देख पाने के कारण या झलग-भलग घाराभो का विश्लेषण 
करके उम्तकी धंगति मुख्य धारा से न बैठा पाने के कारण कथा-समीक्षा में 
भ्रराजकता पैदा हुई भौर वह सर्जनात्मक साहित्य के भूल स्रोत से भपने को नहीं 
जोड़ पायी । स्वातंत्योत्तर कहानी की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति 
रही है, पर किसी भी भालोचक ने उस विविधदा को सस्तुलित रूप भे नहीं 
पहचान पाया, इसीलिए सारे विश्लेषण एकांगी झौर भरसन्तुलित हो गये । कपा- 
समीक्षा का यह दुर्भाग्य ही था कि हर समीक्षा-लेख में रचनाकारों के नामों के 
दल बताये गये स्‍ौर सारे वातावरण को दूषित किया रया, किसी एक रचनाकार 
को कहाती को हषियार बनाकर भन्य कहानियों को हेय या भूठा साबित किया 
गया । 
इस सबका नतीजा यह निकला कि जिस विश्लेषणात्मक पद्धति की 
आवश्यकता थी, वह निधित नहीं हो प्रायी; उसको जगह भालोचक के प्रपने 
व्यक्तिगत राष-द्ेष ने समीक्षा को प्राठक जमाने का साथन बना लिया 3 समीक्षा 
भर्ती दफ्तर दव गयी धर नेठृत्वमूलक भ्रभियानों का धान्दोलन-मंच | भौर इस 
मच से 'एक भौर शुरुघ्रात' कौ घोषणा भी फिर उसी तरह की दलबन्दी गा 
जम शुरू कर रहो है, जिसका मुक्सात नयी कद्दानी ने उठाया है। व्यक्तिगत 
राग-देष से ग्रसित कपनी को उमोक्षा बा नाप देना विदना खतरनाक सावित 
हुभा है, यह स्द छिपा नहीं है। 


4४२ : भैदी क्ह्राती हीं मूरिता 


घौर दव तरद सेवाच-प्ररणियों जे ही क्या-रमीजा की विप्लेषणरमर 
पड़ति को कततात श्शायों में मौड दिए था 


देसी का गह सगीजा है कि प्र गऐे घालोचक घपते को झानोवफ 
अहताते से भी घृजा करो है घौर इग हरह़ घाणहयूसक बैयतिक देप मे दंदित 
शामीणा को दरवीडा रे बरते हैं। धरमी हवात में ही धरजमेर में हुईं वैचारिकी डी 
प्रययानोगन-योप्टी में. प्राशाभकों के सप्य बड़ रुष्य उमरकर सामने भायां वा 
हि घन गया झासोपझ 'प्रारंदाद के धरातल की बात करता है (प्रौ० धत॑जय' 
मर्मा के शा में) घोर बद्ाती के धनुमद मे से गुअरकर उसकी जीवसयगर्त 
मो सोगता है॥ ध्राज़ प्डड़ि कदांगी रवर्य एक विशिष्ट इकाई हैया एक 
'सम्यूणे उपस्पिति' बने गयी है, तो उसे एफ भनुमव के रूप में ही प्रदथ विया 
जा रापता है 'भघूंडि ध्ाज का सेयक प्रामागिक घनुमद की बात करता हैं, इम- 
लिए उसको प्रामागिक्ता का विश्तेषश द्वी क्रिया जा सकता है। धौर इस 
प्रामाथिता की मगात के स्द्मों की सोज ही भाज के समीक्षक का सहयोगी 
प्रयास हो सबठा है, शिसमें रचनाकार उसका पन्तरंग सहयोगी बघत सकता है। 
४ सूंकि मयी कुद्दाती मे परिभाषा मा संकट पैदा किया है, इसलिए यह 
ख़हरी महीं होना चाहिए कि उसे परिमापित कर हो दिया जाये भोर झालोचना 
की सार्थकता मिद्ध कर दी जाये । परिभाषा का यह मोह नयी आलोचना को 
छोड़ना पढ़ेगा भौर झव उसे प्िद्धास्तों की रचता करने की जगह भास्वाद का 
जया घराठल ही स्थापित करना होगा । यहीं पर भालोचता मो एक रचतात्मक 
ऊृप में बदल जाती है भोर यह माँग करती है कि लेखक की तरह ही भातोतचक 
भी परिवेश के यथार्थ को मेले, क्योंकि भनुमव की प्रामाणिकदा का विश्लेषण 
प्रिभाषाओं झौर सिद्धान्तों के साँचे से नहीं होगा--उँसका विश्लेषण भनुभव 
के ,घरातल पर ही हो सकता है। क्योकि नयी कहानी निरन्तर नये होते रहने 
की प्रवहमान प्रक्रिया है, भतः भालोचता को भी लेखकों भौर उनके नामों 
हटाकर कहानी को अनवरत धादा पई ही केन्द्रित करना होगा । जहाँ यह धारा 
विच्छिन्न होगी, वहाँ वह नया नाम भ्रह्तियार करेगी भौर तब 'ध्रालोचनां की 
झही |झार्पकत़ा होगी कि वह उस नये दृष्टिविन्दु को सरेड्रॉकित करें भौर नयी 
» की सहयोगी घने 4! « का गो क हम 
मगर ऐसा हो नहीं पाता, क्योकि 'मझोलौचना झंध एक राजनीतिक 
अस्त्र के रूप मे भी इस्तेमाल होती है भौर चूंकि राजनीति के पात्त भपनीं 
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“वचारधारा' होती है,'प्र्त: वह झन्य विचारों का तिरस्कार कर केवल क्षेत्रकों 
के नामों का ही सहयोग चाहती रहती है ३ यह भमंकर स्थिवि है। राजत्तीति- 
मूलक झ्रालोचकों को “विचार की ज़रूरत नहीं होती, उन्हे सिर्फ झंपने विदारों 
के समर्थकों की ही झ्रावश्यकता होती है--ऐसी हालत मे लेखक के भ्रपने भनुमद 
की प्रामाणिकता का कोई मूल्य उन भालोचको के लिए नहीं रह जात्ता, केवल 
मतवाद को प्रामाणिक (यथासम्मव) तरीफे से पेश कर देने वाले लेखक ही 
उतके महान्‌ लेखक बन जाते हैं ॥ 

यही पर उन लेखकों के लिए संकट उत्पन्न होता है, जो विचारघारा- 
विशेष को पझपनी प्रास्था का भ्रंग मानते हैं, पर॑ लेखक के हूप में अनुभव की 
प्रामाणिकता को ही तरजीह देते हैं । क्योंकि 'राजनीतिमूलंक समीक्षा लेखक 
का प्रामाणिक झनुमव नहीं चाहती, वह झपने मतवाद को यधथासप्मव प्रामाणिक 
आवरण पहनाने की माँग करती है । 

दृष्टि का यह वैमिन्य नयी कहानी की रचनाशीख पीढ़ी के लिए एक 
चुनौती बना हुप्रा था । भ्रद यह एकदम स्पष्ट हो चुका है कि जित रचनाघर्मी 
लेक्षकों ने भनुभव की प्राभाणिक्रता को हो अपना घम्मे माना, वे उस क्राप्रही 
राजनीतिमूलक समीक्षा को परिधि मैं महो बंध सके । 

ऐसे कयाक्रारों के लिए इतिहांस की कार्य-कारण' परम्परा में जन्म लेता 
हुप्रा भौर भपने सही संघर्थों को पहचानते वाला भनुष्य'ही फेन्द्र-विन्दु है-- 
हुद्र स्वायों से प्रेरित क्षण-क्षण पैतरे बदलने वाला राजनीतिक मतवाद नहीं # 
मुश्किल यह है कि राजनोति वी दाक्ति हो यंद है कि वह एक सरोज को बार- 
बार दोहराये भौर जीवन्त साहित्य की शर्ते हो यही है कि वह हर वार नये 
की खोज करे, झ्तः यह राजनीति भौर साहित्य फी तास्कालिक प्रन्विति धायद 
कभी उपलब्ध नहीं होगी । भ्ाज की राजनीति भाधिक सम्बन्धों भौर शक्तियों 
को ही निर्णायक मानती है, पर साहित्य के लिए सास्कृतिक सम्बन्ध भौर 
शक्तियाँ ही श्यादा सही और सच्ची निर्णायक होती हैं। लेखक के लिए राज- 
मीतिक दर्शत भी सांस्कृतिक शक्तियों का मात्र एक भग है, इसीलिए लेखक 
इतिहास-सम्मत सांस्कृतिक परम्परा मे से शक्ति ग्रहण करता है भौर नये सासछ्- 
जिक सृध्यों को बाणी देता है या पुराने मूल्यों के विघटन की प्रामाणिक सूचना 
का वाहक होता है-“वहू बाशार-भाव [तात्त्तालिक राजनीतिक पंतरेवाजी) पा 
भ्रंग नहों होता । भ्रालोचता के इस “वाजार-माव' के पैमाने से नयी बढ़ानी को 
मापा भी भहीं जा सकता | इसोलिए भालोचक के प्रप़े बाट और पैमाने स्पर्ध 
हो गये पोर कया-समीक्षक संन्यास लेकेर झपनो चुरानी उजड़ी छुटिया पर 
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जानता है.झि यह लड़ाई उसे ही सहती है । 

काथा-समीद्षाक ने इस केस्द्रीय संघ की भोर देखा ही महीं, वह निहायत 
सतहौ स्तर पर गाँव, वस्दा तौर शाहर को सड्ाई, प्रांचलिकता भौर संगीतारमः 
अता, सृक्ष्मता घोर भसूषमता, वातावरण भौर प्रलकरण, घमत्कार प्लौर विवार, 
गल्ए झौर स्वल्प, प्राठक भ्रौर पाठ, प्रक्रिया भोर प्रतिक्रिया, भावुकता श्रौर 
रोमांटिक्ता झ्रादि समस्याभो में ही उलमा रहा, बयोंकि यहाँ उसे फ़तवे देने की 
सुविधा थी । 


अहानी वी झालोचता में इन फतवों में छितत। प्रद्दित किया हैं, यह प्रव 
भृष्टपा नहीं है, क्योकि समस्त रचनाधर्मी कपाकारों की कृतियों में से उस केन्द्रीय 
संघर्ष को रेखाकित करके एक व्यापक दृष्टि-परिधि स्वीकार नहीं की गयी, 
आल्कि उसे 'वाद' के प्रन्तगंत कंद करके व्यक्ति-लेखकों को स्वीकारा या तकोरा 
गया $ एक ही लेखक की नयी झौर पुराती दृष्टि को विश्लेषित मही किया 
गया, बल्कि नेये भौर पुराने के फतबे देकर लेखकों को घिविरों में बाँट लिया 
गया । इससे यह भ्रम भी फैला कि जो कहानीकार नयी कहानी लिख रहा है, 
बह पुरानी कहानी लिखता ही नहीं, या जो पुरानी बहानी लिखता है, वह नयी 
लिख ही नहीं सकता । बहुत भणशों मे यह बात सही भी हो, पर इसे नियम के 
रूप में स्वीकार करना रचना-स्रोतों को सुख भी सकता है, क्योकि पुराने के 
नाम पर सब भस्वीदृत नहीं किया जा सकता, झौर न नये के नाम पर सब 
स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। इस नये भौर पुराने में से दृष्टि-भेद के श्राधार 
वर ही तिर्णय किया जा सकता है। यह निर्णय कठिन भी नहीं है। यदि यह 
निर्णय-बुद्धि भालोचना नहीं उपजाती तो परम्परा के सायंक दाय से वंचित होना 
पड़ेगा । 

सयो कहाती की झालोचना ने यह ग़लती भी की थी कि परम्परा के 
जोंवत तत्त्वों से रिश्ता कायम नहो किया था, जिसकी क्षति रचनाकारों को 
उठामी पड़ी भौर सब कुछ रचनाकारों ने ही परम्परा के संगत तत्त्वों को 
स्वीकारा था । परम्परा में बहुत र्यादा ऐसा भी है (लेखक के स्तर पर) जी 
अपने सप्रय की सीमा को लाँघकर हम तक नही पहुँचता, उसमें बहुत-सा ऐसा 
भी है जो काल को छाप लिये हुए भी, समय की सीमा को पार कर हम तक 
पहुँचा है भौर पहुँचता रहेगा। इसे रेखांकित करने का कार्य भालोचना को 
करना चाहिए था, पर वह यह भी नही कर सकी 4 
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“प्रनुभव वी प्रामाणिकता' को लेकर भी वार-बार भ्रम की स्थिति पैदा 
होती है भौर यह छांक्रा भी प्यक्त को जाती है कि इससे अ्रनुभव-क्षेत्र के सीमित 
हो जाने का खतरा है। चूंकि वात समकालीन कथाकारों के सन्दर्भ में कही 
जाती है, इसलिए भासानी से यह भी कह दिया जाता है कि भाज के लेखक 
को पनुमव उतना बड़ा नहीं है, जितता कि पुराने लेखक का था, या उतनी बड़ी 
कोई प्रतिमा भ्राज सामने नहीं है । नये लेखक पर दम्भी होने का प्रारोप भी है। 
पर नया लेखक इस हांका या भारोप को शालीनता से सुन लेता है, पर्योक्ति उसे 
कहीं भौर एयादा दम्मी न मान लिया जाए। लेडिन वास्तविकता यह है कि 
बंद्रामी के क्षेत्र में जितमे समर्थ लेखक भाज विद्यमान हैं, उतने कभी नहीं थे भौर 
प्रनुध्यों की कमी था विरलता वो बात भी गलत है) 

हिन्दी-कद्यानी की दतंमान विविधता भी इसका सबल प्रमाण है। सब 
लेखकों के भपते झनुभव-क्षेत्र हैं भोर उन्हीं की प्रामाणिक प्रभिव्याक्ति उन लेखकों 
मे की है। 'मनुभव की प्रामाणिक्ता' को भी बहुत-छुछ गलत प्र्थों में सममा 
दया है। उस्तमें ध्यक्ति लेखक का झपना घनुमव तो सम्मिलित है ही, पर यह 
प्रनुभव भौरों का भी है, हमारे समय के भनुमव की प्रामाणिक्ता से ही इसका 
शाएपय है, जिसका कि लेखक स्वयं एक भग है। चुँकि नया सेखक पपने को 

साधारण नागरिक भानकर चलता है, वह द्रप्टा, स्रप्टां, भविष्यवक्ता, निर्भायक 
प्रादि के धारोपित ध्यक्तिम्द को स्वोवपर नहीं करता, ईसलिए यह भपनी सत्ता 
को भएने समय प्रौर उसके घनुमव से विलेग .त्टीं करता ) बह भपनी वैयक्तिक 
दास्तविकता भोर भपने , :+ ६ है। जब नया बहानीवार 
बैयक्तिफता का विरोध ९७ कि व्यक्ति शी संगति झपने 
समय रो दास्तविष्ता | 4 5६ परिवेश से निरपेक्ष 
ड्लोकर दया लेखक समय, उसवी- 

भी निरपेक्ष नहीं है । उसका 

भौर वह साऐश दृष्टि मे ही 
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अत: वहाँ 'भविष्यत्‌ साहित्य” की भ्रपनी एक भलय कोटि है। कल्पनाशौल लैखक, 
कलाकार झलग से भविष्य का स्वरूप निर्धारण कर रहे हैं भौर उसमें मनुष्य की 
सम्भावित स्थिति की भविष्यवाणियाँ भी कर रहे हैं। वह रोमानी साहित्य वहाँ 
बहुत लोकप्रिय भी है क्योकि कहानी, उपन्यास, ताटक भौर यहाँ तक कि कविता 
में भी भर भूठे झाशवासन या ग़लत भौर वल्पनाप्रसूत भसम्मव धारणाएँ 
नहीं हैं । 

“मविष्यत्‌ साहित्य' के लिए झपने समय की प्रामाणिकता को ही भाषार 

बनाया जा सकता है, उसकी बात करते हुए विचारक पॉल वेलरी कहते हैं, 
/४***हुमारी बैतना का बतंमान संकट यह है कि उन्पूलित ग्लौर थायावर मानव 
भ्राज प्रश्त-चिह्न वतकर स्थायी भौर परम्परावद्ध मानव के सम्मुख खड़ा है। हम 
झाज एक प्राचीन परम्परागत व्यवस्था भौर भपनी घुरी से विचलित हो जाने 
वाली विकासमान सत्ता के बीच तुमुल संघर्ष देख रहे हैं। एक भोर ये खाना- 
बदोश लोग सीमाप्नों को लाॉघते हुए, चहारदीवारियो को तोड़ते हुए भटक रहे हैं, 
दूसरी शोर बार-बार दुर्गों के परकोटों की मरस्मत कराई जा रही है, शहर- 
पनाह की दीवारें भौर ऊँची कराई जा रही हैं, साप्ट्रीय सीमाभो पर केट्रीले 
हारों का बाड़ा भौर घना किया णा रहा है ।***मैंने श्वसर यह कहा है कि हम 
भविष्य के फोटबों में प्रवेश तो कर रहे हैं, सेक्मि उसे पेरो चलकर। भविष्य 
की भोर हमारी पीठ ही है ! ” 

"प्रभुभव की प्रामाणिवता' की बात करने वाले सेखक के सामने भी ठीक 
यही स्पिति है। उपरोक्त स्थिति भी हमारे समय वा एक बड़ा संकट है प्ौर 
हैसे संरद में सेलक के लिए कठिन हो गया है कि यह 'झनायत को भ्रतोत की 
दाग्दावली/ में बाँध पाये । कही-वहदी तो घटनाएँ इस तीवता भौर देग से घटित 
होती हैं घोर उनका घटित होना कुछ ,इनता भ्रसम्बद भौर का्य-जारण- 
रहित होता है कि पटित गी ५ ७ ब्पास्या करना मुमकिन 
नहीं होठा 3 बिक 

& इसके * ५. - ध्यादा सही भौर 

ड़ अवहता, जात प्रौर संघर्ष को 
< ठाकि बल थी नौंव उन्हीं 

बुछ घसहनीय है, उसे भाज 


« « ». 3; जगह न मिलने 
+ रहीं दे समन्वय वा नहीं है 
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अआमाणिकता, भविष्य, परम्परा : कुछ नोट्स : १५१ 


कत्पनाप्रसूत वायवी स्थितियों से नहीं, बल्कि प्रामाणिक अनुभव से ही सही 
रूप में प्राप्त हो सकती है। प्रतीक्षा गतिन्षीलता का लक्षण है, एक बहुत 
बह भमाव के बीच जहाँ प्रतीक्षा भी नही है, वे स्थितियाँ झौर भी दारुण हैं । 
पर उनके होने से भो कौन इनकार कर सकता है ? ययवार्थ स्थितियों के बीच 
'पिरे हुए मनुष्य के लिए भव बहुत-सी बातो की प्रतीक्षा भी नही रह गयी है। 
बअतीक्षा की यह झनुपस्थिति मी बहुत-मी कहानियों में है, पर उनमें भ्रपनी 
आास्तविकता का साक्षात्कार करने का साहस जरूर विद्यमान है। यह सही है 
कि प्रतोदा की प्रनुपस्थिति की यह मुद्रा डिप्रेशन” पंदा करती हो, पर भ्रपने 
समय की सच्चाइयों के प्रस्वेषण मे यदि थह तत्व सामने भाता है तो हमसे भी 
कहानी कतरा नहीं सकती । इसे हम मात्र एक बीत जाते वाले 'छेज” के रूप 
मे ले सकते हैं। यही पर यह कह देना भी भावश्यक हो जाठा है कि नयी 
घहानी का यह मूलस्वर नहीं है, एक भवांतर प्रसंग है, पर जिसकी सम्पूर्ण 
झवहेलना नहीं की जा सकती। इस विप को भ्रस्वोकृत नहीं किया जा सकता, 
बयोकि यह विष सदियों की ग्यवस्था भौर परम्परावाद ने हमें दिया है, जिसमें 
भनुष्य के प्रधिकाश स्वप्न खत्डित हो भुके हैं । 
सयी कहानी में मविष्यतूं का वे होना या बहुत सूदस रूप में होना एक 
अनिवायय स्थिति है--जद्वाँ-म्दां प्रागत के सूत्रों की सम्मावित सच्चाई स्पष्ट हो 
सकी है, वहाँनवहाँ उसके सकेत भी हैं। भ्गर ऐसे धंकेतो को देखना हो तो 
भ्मरशांत की शहानियाँ ही पर्याप्त हैं। 
भझोर भयी वहानी की प्राधारभूमि वी यह विशेषता भी है कि स्मए 
सच्चाई को इस पीढ़ी कह पूछ इतिर्व ध्वनित करता है ६ प्रापाणिकता की घात॑ 
किसी एक लेखक की भपती बात नहीं है, पूरी सी कहानी की भपनी "वाणी है । 


सदियों से कष्टादी के साथ णो “मूठे होने! का भमिशाप या ग्रुण जुड़ा 
हुप्रा था, उसे सच्ची होने' के पम्मिशाप या गुश मे ददल सकता ठम्तो सम्मद 
हो पाया, जब भनुभव मी सच्चाई की दात उदाई गयी। कहानी मा 'मूठा 
होता! नये लेखक के लिए धभिशाप था (पुरातों के लिए वह गुण रहा होगा) 
भोौर भय 'सच्चा हवोता' नयो के लिए एड गुण है (पुरानों के निए प्रमिशाप हो 
गया होगा)। 

अद्टासी को मूठ बी नियति से निषालइर स्चाई के व्यक्तिश्व में परि- 
बविंठ कर सकने बी कोशिश ही हपव. ३६ >ओसक धशमाविस $ 


| 
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अनुभव को तरजीह नहीं देगा । ययायें के रू-ब-रू खड़ी होने वाली कहाती को 
भाषारमूमि ही प्रामाणिकता है। लेखकीय हस्तक्षेप से मुक्ति भो कहानी को तभी 
मिल सकती थी, जबकि प्रामाणिकता की दा्तें को भ्रनिवाय्य माना जाता। 
यह भनिवायेंता हो भाज के लेखक को परम्परा से सम्बद्ध भौर भम्नम्दर 
होने की दृष्टि भी देती है। सच बात तो गह है कि परम्परा से विद्रोह ही तयी 
कहानी का स्वर हैं, पर इस विद्रोह में ही परम्परा के गत्यात्मक भंज्ों को स्वीकार 
और गया है। लेकिन ये झंश इतने क्षीण हैं कि उत्हें पुश्ता सेतुमों से रूप में 
नहीं देखा जा सकता । परम्परा के पुनमू ल्योकन के बीच जहाँ-जहाँ तयी कद्ानी 
को यह प्रावश्यकता महसूस हुई है क्वि वह परम्परा को रेखांकित करे, वहीँ: 
वही उसने सेतुमों का निर्माण किया है । यदि साहित्य के इतिहास की परम्परा 
में देखा जाए तो नयी कहानो के ठीक पीछे जो तात्कालिक परम्परा (स्वतम्त्रता 
से पूर्व की) थी, उससे उसने सम्पूर्ण विद्रोह किया है, याती जैनेख भौर प्रशेे 
की कहानी-परम्परा से । येचारिक स्तर पर भी जहा-जहाँ प्रेमघरद में भाग्यवार 
का स्वर है या भादर्शोन्मुल यथा्यवाद की मुद्रा है, उससे भी गयी बानी ने 
सुविचारित प्रयाण किया है भ्ौर वह प्रयाण भी वि्रोहट ही है। पर प्रेमघरर 
में जो कुछ जीवन्त था, जो रामय की सीमा पार कर हमारे रामय तक प्रा रहा 
है. (भौर धायद बेहद लम्बी भवषि तक पहुँचता रहेगा), उसे पुमपूं ह्यापन के 
“प्राघार पर ही स्वीकारा गया है। प्रेमचन्द का मागवतावाद भी भयू्त गहीं 
है (जैसा कि जैनेसदर भौर भणशेय का है), इसीलिए उसके कई पण्मों के ब्ति 
झ्राज भी सहमति है । यशपात्त थी दृष्टि के प्रधिकांश के प्रति गहीं, पर झतरी 
कहानी के साहित्यिक रवहूप! के प्रति निरिचित विद्रोह है । 
इसीलिए हिस्दू भाग्यवाद, जैत शंशयवाद घौर बोट हुःकशपार री 
मे कारिक परम्परा नयी कहाती की परम्परा नहीं है॥ वह मधाप को ध्रपती 
परम्परा है, जिसे भपनी तयी कद्धाती ने पते रापय झौर परिवेश में भस्वेधित 
रिया है, डिसड़े डुए यमर्षे उदादरध (गां शुभारम्भ) हमें प्रेमचरद की पा 
नियों में विशेष रूप से मिलते हैं । ४०७ 


आधुनिकता प्लौर प्रामारिषकता के सन्दर्भ में नयी कहानी 


ब्राधुनिकता को धारणाप्रों या सक्षणों के रूप में ही समा जा सक्तता 
है, वर्योंकि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, मूल्य वही, जिसे स्थिर कर लिया 
गया हो 
श्राज श्राघुनिकता को केवल एक देश-विशेष की भौगोलिक परिसीमापों 
में भी नहीं वाँधा जा सकता, वयोकि भन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों ते किसी भी देश 
को प्रकेला नहीं रहने दिया है । इसलिए जब हम प्राधुनिकता की बात करते हैं 
पो एक तरह से दोहरी स्थिति से गुज़रने के लिए मजबूर हैं; एक स्थिति स्वयं 
हमारे देश-समाज की है भौर दूसरी स्थिति विश्व-समाज वी है। एस सम्बन्ध 
को दृष्टि में रखे विना श्राघुनिकता की घारणाभो को स्पप्ट कर सकना सम्मव 
हो ही नहीं सबता । 
इसी के साथ एक प्रश्न शौर उठता है-- भाधुनिक की प्रवधि क्‍या है ? 
या उसका प्रसार किस काल-खण्ड से कहाँ सक है ? विश्व के स्तर पर पश्चिम 
था इंग्लैण्ड के पुनर्जागरण (रिने्सां) तक भाषुनिक युग की सीमा है, जिसमे 
फ्रांस की भ्रान्दि से एक भोड़ झ्ाता है भौर रुसी त्रान्ति से दूसरा मोड स्‍झाता 
है, जिन्होंने मिलकर हमारे भाधुनिक विचारों के इतिहास को जन्म दिया है। 
राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक पुनर्जायरण की घुरुभात हम राजा राममोहन 
राय भ्ौर राजनीतिक पुतर्जागरण भी घुरुघरात महात्मा गांधी से मान सकते हैं 
“या श्यादा-रो-श्यादा दालगगाधर तिलक से | स्‍्राधिक झौर भौद्योगिद पुन- 
जागरण या कोई उम्मेष हमारे यहाँ नहीं है, यदि है भी तो बुछ पारिवारिक 
इृषाइयों ने इस उम्मेष बा श्रीगणेश छरूर किया, पर उसकी कोई परम्परा 
भारत में नहीं बन पाई | साहित्य मे हम भारतेन्दु से प्राधुनिक युग बी धुरुघ्रात 
मात लेदे हैं, जोकि साहित्यिक विशप्रों के जन्म भौर भाषायत सक्रमण वा 
गत है झौर वेघारिए रूप से नयो दितनघारा बा सूतरपात भी बुए-शुछ वहाँ से 
होता है । 


यह इतिहाक्न-बेज्ना ही! परिवर्तक 
लिए जर हम भाषुनिकक को बात करते है तो प्र 
प्रिबतिक या परिक्तनय्ौव तत्वों को ही रेक्ाकित करते हैं, वहाँ | 
बुग-जिश्ेप से भलग होते है। 


मध्ययुय से जग करने काचे 3७0. .. 
/ .।। 7. 3 करी) 
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आधुनिकता भ्ौर प्रामागिक्तता के संदर्भ में दयी कहानी : १५५ 


युग भी इतिहास-कम में भाघुनिक नहीं रह गया है, क्योंकि सन्‌ /४७ तक ग्राते- 
आ्राते साहित्यिक उन्मेष का वह काल भी सन्दर्भ से दूर जा पडा है। वर्योकि स्वातं- 
अयोत्तर साहित्य की वाणी ही बदल गयी है, भतः उसे नये नाम की भी जरूरत 
बड़ी भौर उसने ग्राघुनिक कह्टे जाते वाले उस उन्मेष से झपने को भ्लग पाया, 
इसलिए “नया शब्द प्रचलित हुआ, जोकि झाघधुनिक के सन्दरभे में पत्याघुनिक की 
अबनि देता है । पर भ्रत्याघुनिक मे परम्परा के मधिकांश के होने का झामास भी 
था, भतः इप शब्द को छोड़कर नपा' इाब्द ही अपनाया गया, क्योंकि उसमें 
दृष्टिभिद का स्वर भी था। 

स्वातग्योत्तर नवलेखन मे संशोधन कम, परित्याग भौर पुनमूं ल्याकन ही 
ज्यादा था, इसलिए जरूरी हुआ कि इस परित्याग को ध्यान मे रखते हुए नाम 
की खोज की जाए। पुनपू ल्यांकत के ग्राधार पर भी जो कुछ संग्रहणीय था, बह 
इस नये को दृष्टि में बहुत क्षीण भौर विरल था ! परिवर्तन और उससे उद्भूत 
बोध की गति इतनी तीव्र शोर सक्रामक थी कि यह सारा परिवततंत, परम्परा 
का पुतभू लयाकन के भ्राघार पर किया हुआ विकास नहीं लगता, बल्कि सर्वया 
सयी उद्मावना ही ज्यादा लगती है। 

इस दृष्टि से मदि हम देखें तो हिन्दी साहित्य के झ्राधुनिक युग (भारतेन्दु 
के समय से शुरू होते वाले) के बोष से हम ग्राज का झाधुनिक बोब पृयक्‌ पाते 
हैं। सुघारवाद, पुतशत्यानवाद, सांस्कृतिक ध्घटनवाद, शुद्धिवाद, सौन्दर्यवाद 
भर पतित्रत्ञावाद के उछ आधुनिक युग से भाज के नये साहित्य की कोई संगति 
नहीं बैठती । 

इसलिए स्वातश्योत्तर आधुनिक दुष्टिकोण को “नये के सन्दर्भ में ही 
देखा जा सकता है, यदि हम झब्द-परम्परा के मोह में पड़ेंगे तो निश्चय ही एक 
अमूर्त-सी व्याख्या को अन्म देंगे, जों समस्वय करती-करती भ्रयंहीन और धारहीन 
हो जाएगी | सुविधा के लिए भी भोर प्ही नतीजो तक पहुँच सकने के लिए भी 
यह घहरी है कवि हम प्राघुनिकता के सक्षणों को स्वातस्योत्तर नये साहित्य के 
सन्दर्भ भे खोजें भोर साथ ही उसकी पूरी परिव्यात्ति को ध्यान में रखें, ताकि 
घारणाएँ ग़लत रूप भह्तियार मे करने पायें । 


आधुनिक के साथ पहला भोर प्तिवाय रूप से जुड़ा हुआ दब्द है-- 
विज्ञान $ 
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हो भी गयी है। उत्पादन-व्यवस्था की म्ाघारभूत शिलाएँ रखी जा रही हैं। 
उठने-बेठने के तौर-तरीके बदल रहे हैँ। सम्बन्धों का नया संतुलन खोजा 
जा रहा है। भ्रध्यात्म हमें कुछ दे नही पा रहा है ॥ घर्म भोर उप्तकी धारणाएँ 
हमें कही-नहीं पहुँचा रही हैं । कहने का मतलब यह कि जो कुछ हमारे पास 
था, उसमे से अधिकाश की हमारे भाज के जीवन से संगति नहीं बैठ रही है । 
वह प्रव्यावहारिक हो गया है। 
यहाँ यह दलील हमेशा दी जाती है कि भारतीय गाँवों में ऐसी स्थिति 
नहीं है, भोर वही भ्धिकांश भारत रहता है'“यह सही है पर, फिर' भी इस 
अस्तुश्यिति से इन्कार नहीं किया जा सकता (यशपालजी के दल्दो में) कि 
“भारत में ही सभ्यता, संस्कृति भोर शक्ति के केन्द्र पौँव नही, नगर ही रहे हैं। 
नगर सम्यता ही हमारे' समाज की सम्यता रही है जिसमें ग्रामीण भचल भी 
आमिल रहे हैं। गाँदो ने कभी भी भारतीय सम्यता पर प्राधिपत्य नहीं रखो 
है ।” भारतीय सम्यता का ज्ञात इतिहास, नागर सभ्यता का इतिहास है ।' इस 
"दृष्टि से यदि देखें तो जो कुछ नगरों' मे होता दिलाई दे रहा है, वही कल' की 
भूमिका है--कम-से-कम तब तक, जब सक कि आरत में कृषक-क्रांति नहीं हो 
फजाती॥ ले किन हमारा कृषक्रत्त माज बहुत 'घेयंवात्र भौर 'माग्यवादी है,'इसलिए 
अह झायंद ऐसा कदम फ़िलहाल नही उठा पाएगा | हु ] 4 
॥ । तो बह वर्ग, जो शहरों मे रह रहा है, हमारी' भाज 'ही 'नब्श है भोर वह 
पजिस तरह। के।।भ्रन्तविरोध' में फैसा हुआ है। वही उसकी सक्षांति है।' जब 
'युरातन हमे म्यावहार्िक दिद्या-ज्ञान नहीं देता या उसकी संगति वर्तेमान' से नहीं 
"बैठ पाती» तभी।संक्राति पैदा होती है। डॉ७ रमेश कुतल मेष के/ शब्दों में, 
/'इस्कां मतलव यहू हुप्नां कि स्वये मनुष्य के' भाम्यंतर में भोर उसके वातावरण 
मे जो पुराने भादर्श भर पुराने प्रारूप (मॉडल्स) थे, वे भव लांगू नहीं ' हो पा 
/रहे हैं। प्राघुनिक मनुष्य मानों मातवता की विशाल बोद्धिकं परम्परा से कठ- 
"सा»यया है। सक्राति-का मतलद यही है| प्ादर्शों भौर प्रारूपो के धूमिल हो 
जाने की दजह से इतिहास के भ्रति हमारी अन्तदूं प्टि भौर बहिंदू ध्टि मुँद | भयी 
'है। मानयीय इतिहास का हमारा सदर्शन (विडन) लापता हो गया है णो हमें 
व्यापक झनत, मानवता, ससार और प्रवृति से सम्बद करता (रहा) है। हमारी 
असक्राँति को पुराने स्‍भादर्श भोर प्रारूप सुलका'नहीं पा रहे हैं॥ उनकी उप» 
म्योगिता धौर प्रामाणिकता के झागे प्रश्नचिक्न लगगये है ।/  +] 
। +» । याती दृश्य भोर भरदृश्य जगत्‌ के प्रति हमारी मूलभूत घारणामों में कहीं 
जबरदस्त परियतेन टृभा, है! 'झिसके कारण पुरानों जोवन-य्यवस्था के निष्कर्ष 
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पड़ता है तो ज्यादा वास्तविक होने का भ्रम पैदा करता है, जबकि सचमुच बह 
वास्तविकता से वहुत दूर भौर अपने प्रामाणिक सदर्भों से एकदम विश्नग होता 
है, क्योकि तब वह इतिहास-बोध से सम्पृक्त नहीं होता--व्यक्ति की तिद्ी 
धारणाओं का शिकार होता है | 

आधुनिकता या सकट-बोध को इतिहास के द्न्द्ात्मक परिप्रेक्ष्य मे ही 
हल क्या जा सकता है; वर्योकि यह सक्ट, जिसे श्राज का मानव भोयने के 
लिए प्रमिद्प्त है, इतिहास की उन शवितयों ने ही पैदा किया है, जो प्रपने समय 
में सह्दी रही होगी, पर जो हमारे समय तक दाते-प्राते भ्रपनी ब्यावहारिबता या 
संगति खो चुकी हैं । इस सक्ट की वात बार-बार की जाती है, इसे घारणाम्रों 
के रूप मे सममने के लिए जरूरी है कि जो भाधुनिर् नही रह गया है, उसे 
समझ लिया जाये । 

जीवन-्य्यवस्था मे पिता भौर पुत्र, पर्रि श्ौर पस्‍्नी, सम्बन्धी प्रौर 
नातेदार भ्रव भ्पनी पुरानी मान्यतामो के सहारे नहीं चल था रहे हैं। पुत्र भव 
परलोक के लिए नहों, इहलोक के लिए डरूरी हो गया है, क्योकि वृद्धावस्था 
की कोई सुरक्षा प्राज के वृद्ध के पास नहीं है । वह भपमानजनक स्थितियों में 
भी दिसी पर निर्भर रहने के लिए विवश है-- इसमे सम्वन्धों मे भ्रनवरत तनाव 
झौर जीवन की व्यर्थता का बोध ही भाज की पुरानी पीढ़ी का बोष है। पुत्र के 
लिए पुराती भ्ाचरण-सहिता बेमानी हो चुकी है। वह छुछ सवेदना भोर कुछ 
दया से भरकर ही परिवार के वृद्ध को स्वीक्तार करता है । 

पति झौर पत्नी के सम्बन्धों में ध्रामूल परिवर्तन हुआ है। नारी भव 
बानूनी तरीके से भी ब्यादा (पटले) सुरक्षित है प्रौर ध्राधिक रूप से भी स्वतंत्र 
सच्चा प्राप्त करती जा रही है। इन दोनो षारणों ने पति-पत्नी सम्दस्धो को बहुत 
डयादा बदला है जिससे विवाह बी परम्परागत ससया के सामने प्रश्नविद्ध 
खड्दा हो गया है। भाज हर जगह विवाह की यह सत्या परिस्थिदिजन्य सतुलन 
माँग रही है । पुरुष प्रधिक स्वतस्त्र सैवस जीवन वो माँग कर रहा है गौर स्त्री 
विवाह स्पा के पक्ष में होते हुए री उसे भपनी स्वतत्र माम्यताप्रों के प्रनुदल 
चलाना भाहती है। वह पुरुष को छूट देने के पक्ष में नहीं है॥ खेशिन इसके 
मावजूद जम्म-जन्मान्तर के सम्वन्धों वो शोई कल्पना झव उसके मानस से भी नहीं 
रह गयी है। रत्रो ने प्पना ब्यतिदित्व प्राप्त शिया है भौर वह इसी जीवन- 
प्रवधि मे सम्मानणनह दा्तों पर रहना चाहती है| इस भावश्यर ठाझो ने विवाह 
वो पत्पा दे पुनमूं यान का प्रश्न प्रैदा कर दिया है, बयोकि सारी केः परिपूर्ण 
ध्यहितर को पुरुष धभी मत से स्वोदार नहीं कर पा रहा है। भानी वह भपनी 
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सुद्रिधा, संग और तृत्ति के लिए झव पत्नी नहीं, एक सहयोगिनी चाहा है, 
जिपके साथ जीवन का क्षय-क्षण दिताने को मजबूरी न हो। इसरा भय यह 
नही कि वह कई-कई स्त्रियों को सहयोगिती के रूप में चाहता है, बह्कि यह है 
कि पुरुष 'एक औमत कामचलाऊ घर' चाहता है, जो सामाजिक रूप से स्पारी 
भी हो, पर परम्परायत बोर से मुक्त हो । पति-पत्नी सम्बस्धों की पवित्रता का 
स्वयं पुरुष हामी हैं, पर वह केवल नारी से हो इसकी माँग करता है, प्रपनी घोर 
से कोई ग्राश्वासन नही देठा चाहता ) पुरुप की इन सब्र मत.हिपितियों ने 'पत्ली' 
नामक धारणा को खण्डित कर दिया है भौर उनके सम्पस्धों में कहीं शून्य व्याप्त 
हो गया है। चौदीस घंदे निर्भर रहने वाली स्त्री के प्रति पति के दृष्टिकोण में 
एक हिरत है प्रोर उसे झड़ मात्र बोझ की तरह ढोता है--पर-गृहस्‍्थी में 
लिप्त मनुष्य को तरह नहीं। इस स्थिति ने पति भौर पत्नी की इकाई को दो 
प्रद्धं इकाइयों में ददल दिया है भोर भव ये भरद्धें-इफ़ाइयाँ प्पने परिवेश से 
जीवन के समत मूल्यों मौर पद्धतियों को चुतकर [साव-साम रहते हुए) सवाल 
झौर परिपूर्ण इकाई बद सकते की दिशा में प्रग्नसर हैं । 
घाभिक व्यवस्था के बारे में विश्वास से कहा जा सवता है कि वह मर 
गयी है । इसके भवशेष भमी सौजूद हैं पर के भी मरणासप्न हैं । गर्मप्राण भारत 
भव सच्चाई नहीं है--एक तस्य मात्र है भौर वह तप्य मी इसलिए हि हमारे 
यहाँ सामुशपिक जीवन के लिए भौर कोई मंच नहीं पा। पर्म का मप्र हो 
सामुदापिक सम्मिलत का संव रहा है / बह बढुतों हे जुरे होते का डिउदास भी 
देता रहा है। परलोक-हत्पता प्रव मृत है! पुतजत्म कैवठ एक विवश 
पनुमुति-मर रह गयी है, भारया नहीं। ईपवर की मूहयुर्शया वो पेरकर पूरे 
भरत शरड़ा है ! परिचम में वह मर गया है, पर उते भभी बहुतनगी गुर" 
मरनो हैं भौर हर देश में वह भयदी मौत मरता छाएंगा । 
चर्म भव गति देते वाली दाक्ति नहीं रह गया है। इसविए एफ पजीव 
तरह की विपमंता पैदा हुई है। जीवतथद्धति के मृुल्यों को तय बरतने बा बम 
भी धर्म श्रव नहीं करता धौर से हमारे उसाने के सकासों के तवाव देगा है। 
वर्श-स्यवस्था घाव समाज की तियामा नहीं है। से कह अलुत्य को दर्ख- 
शत करती है। उसके उन्तरदाविश्वों चौर घषिकारों का बोष भी नहीं दैगी। 
समा के सतुपत को मी ध्मावित नहीं करती । जातियया एक प्रमितात डी 
संरहू उप्र भौर प्रचन्‍्ड रूप में हयाटे गामते है, पर वें भी माुतिणां हे 
(दिपठव है, यंथवरि हमाने समय डी बास्तदिश्ता भी है॥ कगी राई का (बात 
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सिफ स्वायग्रेरित राजनीति में है, झन्य क्षेत्रों में वह निर्णायक नहीं है भौर न 
सामाजिक विभाजन की रेखा । 

आध्यात्मिक जीवन-व्यवस्था में उपस्थित जीवन झौर मृत्यु का प्रश्व भव 
दर्शव का विषय नहीं रह गया है--यानी उसको दाशंनिक व्याख्याएँ मूल्यहीन 
आर झव्यावहारिक हो गयी हैं! भात्मा भ्रौर चेतना के प्रइनों का सदर्भ बदल 
गया है। वे झब ईश-केन्द्रित नहीं मालव-केन्द्रित हो गए हैं। जीवन और मृत्यु 
की शक्तियाँ बदल गयी हैं--अब मनुष्य प्राकृतिक मृत्यु के प्रति उतना चितित 
नही है जितना कि भ्रप्राकृतिक भृत्यु के प्रति। बह इस भ्रप्राकृतिक मृत्यु के 
कार्य -कारणों की दुश्चिन्ताम्ो मे ज़्यादा तिमग्न है । 

इस भ्रप्नाकृतिक मृत्यु-भय मे मनुष्य को सामूहिकता की चेतना दी है 
भर भंब भात्मा की शुद्धता से वह रूवर्ग-प्राषप्ति की कल्पना में निमग्त नहीं है, 
बल्कि शाति की रक्षा से जीवन-प्राप्ति की यधाय॑ता में प्रावद्ध है । 


और इस स्ंक्रान्लि या संकट-बोघ के सीमात पर खड़ा मनुष्य चिस्ताग्रस्त 
है । पश्चिम का मनुष्य झपने भ्रस्तित्व के शाश्वत संकट से भ्रस्त है**“जीवन का 
भार उसके लिए नियति की एक मजवूरी है, बयोकि पश्चिम का मनुप्यदों 
महायुद्धों के बाद अपना सारा जीवन खण्डित पाता है। राज्य ध्वस्त हो गए, 
परिवार उजड़ गये, प्माज विश्वुखलित हो गया । इतिहास ने भ्रप्रत्याशित नतीजों 
तक पहुँचामा । विचार और दर्शन श्रव्यावहारिक सिद्ध हो गए'““झौर इस 
विकराल ध्वस मे वहाँ का श्रादमी सम्पर्क-सूत्रों से हीत हो गया है--वह भोतिक 
इजितयों का नियमन नहीं कर पाया, इसलिए वह भव भोर भी ज्यादा भसुरक्षित 
महसूस करता है | सम्पर्कं-सूत्रों के झमाव में व्यक्ति प्रपने ही फ्रस्तित्व वी चिता 
भोर उसकी भ्रसुरक्षा से भयग्रस्त हो उठा। यह उन देशों के मनुष्य की झाघुनिक 
मुद्रा है जो पूर्णतः विकसित ये भौर जिनके पास भौतिक शक्तितियों से पैदा हो रहे 
सये सम्बन्धों का पुनर्मानवीयकरण करने का वक्‍त नही था, या दृष्टि नही थी । 

पर भारतीय मनुष्य या विद्मासशील देक्षों के मनुप्य वी ठीक यही 
अ्राधुनिक मुद्रा नही हे । दो महायुद्धीं ने मानव-इतिहास का पूर्णतः नवीनीकरण 
किया है भौर भाज का भारत नदीनीकृद इतिहास से लाभ उठा सकने की स्थिति 
में है। 

दोनों ही महायुद्ध साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी शक्तियों के भाषसी 
शुद्ध थे। ये दो जीवन-ब्यवस्थाम्रों या विचार-पद्धतियों के युद्ध नहीं थे-- 


१६२ : नयी कहाती की भूमिता 


बावजूद इगझे हि इस्हें डेमोत्ेसी झौर फ़ासिस्म वा युद्ध कहा जाये। जतवादी 
सोवियत संघ के युद्ध में शामिल हो जाने से युद्ध के स्वरूप के बारे में फ्रा्िस्म 
विरोधी एक कोण झौर उभर गाता है, पर मूल रुप से इत युदों की गुख्याव 
साम्राम्यवादी झतितयों के श्रपने स्वार्यों की टफराहद से ही होती है प्रौर इतका 
प्रत फामिस्म विरोधी रूप भस्तियार कर लेता है। 
बढ़ने का मतसत्र यह है कि ये मद्रायुद्ध-विकासमील झौर विकसित देशों 
के युद्ध नही, वित्रमित देझ्ों के भ्रापसी युद्ध थे, जिनमे सव देशों को भ्रयनी 
आाहुति का प्रथम भी देना पड़ा | इस हालत में मारत या प्रत्य विकासशील देश 
उसी मन-र्थिनि के झ्रग नहीं हैं, जिस मत स्थिति में झ्लाज के युद्ध-घ्वस्त देश हैं। 
हमारे देश की चिता, धुनने की प्रक्रिया की छिता है। वहाँ की चिता 
खुनाव ने कर सकने की नियति की चित्रा है। यहाँ का व्यर्ति पूरक तत्वों की 
तलाश करके प्रस्तित्व को सरचता में संलग्त होने की कोशिश में है, बहाँ का 
व्यक्रित भ्पने खण्डित भ्रस्तित्व की सुरक्षा-पमुरक्षा के प्रति चिन्तावुर है। वहाँ 
का व्यंवित परम्पराप्रों के बोर से ग्रस्त नहीं, बल्कि स्वति्मित परम्पराशों की 
मृत्यु से सम्पर्क-शून्य हो गया है, यहाँ का व्यक्ति परम्पराग्रो के बोक से टूटी 
हुभा सम्पर्कों की पति से शुब्प है। 
इन्हीं मनःस्थितियों के कारण पद्म का भर्तित्ववादी प्रतिबद्धता भी बात 
करता है भ्रौर विकासशील देझों का नया साहित्य भी प्रतिबद्धता की बात करता 
है, ताकि वैयवितक वास्तविकता और परिवेश के नये यथार्थ का क्षय न होने पाये । 
इस भेद के बावजूद यह भी सत्य है कि यह परश्चिम की मुद्रा की एक 
पहलू है--यह सम्पूर्ण सत्य नहीं है । स्वयं वश्चिम में ही ऐसी समाज-व्यवस्थाएं 
मौजूद हैं जिनके लिए यह चिन्ताप्रस्त, भयग्रस्त, संत्रस्त भौर भजनवी मनुष्य ही 
भ्रजनवी है । 
बयोकि जनवादी देशो में मनुष्य का नवीनीकरण हुआ है । टैवनॉलॉजी ने 
वहाँ मनुष्य की धाकित को भी प्रस्फुटित किया, क्योकि उत्पादित सम्पदा पए 
मजदूरों का हक हुआ मादर्सवाद ने मनुष्य की खोज उसकी समग्रता में की 
भौर मात्रसंवाद के दिये हुए नियम भाज की जीवन-पद्धति में लागू भी होते हैं 
कठिनाई सिफ़ यह है कि माद्संवाद को लागू करने के जो तरीके भाज चीन 
प्रपदा रहा है, वें सुसस्कृत मनुष्य के गले नदी उतरते झौर एक तरह मा प्रार्तक 
«२. बैता है, जिसको भारत के साथ-साथ पन्य देश भी महद्त कर रहे हैं। 


ही 


झाधुतिकता भोर प्रामाणिकता के संदर्भ में नयी कहानी : १६३ 


जब मारत स्वतन्त्र हुधा तो उसने भी विचारों के इतिहास' में जो कुछ 
झाघुनिक था, उसे ही झपना झापघारभूत स्वर घोषित किया। स्वतन्त्रता, 
समानता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रीयता, झ्नन्तर्राष्ट्रीयता, द्यान्ति, धर्मनिर- 
पेक्षता और तटस्थता को हो उसने अ्यीकार क्या । 
देश मे पचायत व्यवस्था का सश्ोपन किया गया झौर धर्मवाद का परित्याग 
करते हो एक नयी जीवन-व्यवस्था को नीव पड़ी । सबको समाने भवसर भौर 
व्यवित-स्वातस्थ्य देकर मानव-केन्द्रित दृष्टि को रेखाकित किया गया | पौराणिक; 
मध्यक्ालीन, सामतकालीन और झमीदार-युगीन रास्कारों से युवत दृष्टि को 
समाजवादी व्यवस्था का रूप दिया गया। 
और उसी के साथ भोद्योगीकरण शुरू हुआ, जिसने वहुत हद तक सामा- 
जिक सम्बन्धों को भ्रव्यवस्थित कर दिया। जातिमूलक शाबादी श्ौद्योगिक 
स्थानों मे पहुंचते ही सपने जाति-सस्कारो से विलग होकर मनुष्यों के वर्ग मे 
बदलने लंगी | विश्व-स्तर पर यह बिरादरी भी झाज एकसे मानसिक उद्देलनो 
से गुजर रहो है, जिसने भाषुनिकठा की भ्रपनी परम्परा भी कायम वी है। 
देश में 'बिचारों के जिस इतिहास' को स्दीकारा गया है, बह झाधुनिक 
तो है ही, साथ ही वह हमे विश्वपरक भी बनाता है। इस विश्वपरकता से 
भारतीयता का कभी भी विरोध नही रहा, विरोध की स्थितियाँ पँदा होती हैं 
घरेलू मोर्चे पर--जहां स्त्री-पुरुष की भद्धं-इकाइयों के परिपूर्ण इकाइयों में 
संतरित होने के रास्ते में हमारे संस्कार प्रा्डे भाते हैं, जहाँ रहत-सहन बदलने 
के रास्ते मे हमारी गरीदी झौर बडी इजारेदारियाँ ऋडंगा बनी हुई हैं । घौद्योगी- 
करण की गति तीव्र न होने के कारण जहाँ घर्मवाद के भ्वशेष भ्रव भी दाक्ति- 
शाती बचे हुए हैं, जहाँ ईश्वर की मृत्युशंया के पास शव भो करोड़ों को 
भीड़ जमा है, जहाँ प्ोरक्षा के नाम पर भव भी दृष्टिविहीन प्रान्दोलन होते 
हैं, जहाँ प्रजातस्त्र के नाम पर झब भी साम्प्रदायिक पा्दियाँ क्रियाशील हैं। 
सामुदायिक जीवन के लिए कोई मच न होने के कारण जहाँ भव भी (धर्म- 
निरपेक्ष राज्य मे) सड़कों पर रात-मर हिन्दू कीतेन करते हैं भौर मुसलमान 
पटाश्े छोड़ते भोर ताशे बजाते हैं। केम्द्रीय मंत्री भर प्रघानमत्री साम्प्रदायिक 
उत्तवों में शामित्र होते हैं या विभिन्न धमंपीठो मे जाकर भाशीर्वाद ग्रहण करते 
हैं भोर उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाता है। जहाँ भ्रव भी ह्न्वू 
भर मुस्लिम विद्यापीठ विद्यमान हैं। जहाँ भाषाएँ भब भी जातिवाद की वाहक 


बनी हुई हैं भोर उसी दृष्टि से भाषागठ कयडो वो जातिवारी स्तर पर सुलझाया 
जाता है। 


१६४ $ नयी कहानी की भूमिका 


हि बहरहाल, इन सब धीर्डों के होते हुए भी भाधुनिक दृष्टि एक बड़े वर्ग 
में समा घुकी है। प्रस्तर्राष्ट्रीय स्वर पर उसकी धारणाएँ हैं-- स्वतंत्रता की 
कामना, प्रजान॑त्रवाइ, तदस्थत्ा, शांविपरकता, समराजकाद और स्रहिष्णुठा, 
शाध्ट्रोप स्तर पर जातिद्वीन मनुष्यकेसित दृष्टि, धर्म्रतिरपेशता, समाजवादी 
ड्यवस्था में रामासवा भोर समान भकगर की प्रनिवायता, स्वी-पुरुष संख्त्थों 
का मया गनुखन, इकाई के रूप यें उमरती स्त्री की स्वीकृति, परिवार का 
विघटन, तयी पीढ़ी की केर्द्रीव व्यतित के रूप में स्थापना, धर्मवादी संस्यामों 
का परित्याग, चरितनायकों की भनुपत््यिति, साथारण जन की स्वीकृति, विर्णय 
की स्वतत्रता, धर्म-भाचरण की जगद व्यवितमृूलक तैतिकता का उदय, एक- 
दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप की प्रनुपस्थिति, तक-सम्मत निष्कर्पों की स्वीडृति 
पुरातत का सशोधन, पुनमुल्याकन झौर साहमसप्रर्ण परित्याग, प्रप्राइृतिक, 
मृत्यु के प्रति प्रतिदाद, वर्तमात की स्वीकृति भौर झपनी नवतिभित सामाजिक- 
राजनीतिक स्स्थाप्रों के प्रति 'कस्सने', प्रपने समय की कट वास्‍्तविकता को 
स्वीकार करने का साहत, किसी भी तरह के झत्पानुकरण के श्रति विदयग, 
सम्मितित शक्ति में विश्वास भौर राष्ट्रीय तथा भन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अति 
सतत्‌ जायरूकता, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में मनुष्य की श्रतिष्ठा 

इन तमाम घारणाओों झौर लक्षणों में से बहुत-से तो हमें कार्यरत दिखाई 
बड़ते हैं भौर बहुत-से केवल शव्द-मर लग सकते हैं॥ परल्तु भाज भोरत की 
मानप्िक दुनिया विशेषतः इन्ही धारणाओं के उद्देलनों का प्रतिफलन हैं ।'/यदि 
विश्व-स्‍्तर पर देखा जाय तो भारत बहुत जागहूक ग्रौर जीवेंठ देश है।ः 7 

यहाँ के भनुष्य की जो मानप्तिक उपज है, वह उन्नत देशों के.प्राधुनिक 
चिन्तन से कहीं हेय नही है, पर जैसे गरीब की उदारता उदारता नही लगती, 
यैते ही आज विश्व-समाण में, इन घारणाओों को. रखते हुए भी।५इम देश कौ 
>सम्मानजनक स्थिति नही है । « ७४-56 7 08 को शी ओ 

भारतीय मनुष्य की मानसिक उपज भपने में व्यय पड़ी हुई है, स्पोंकि 
देश में जिय तेजी से परिवर्तव और विकास की उम्मीद की जा रही थी, वह नही 
"हु । भौतिक सम्पदा ने वैचारिक सस्पदा की /पूति नहीं की /" यदि मौतिक 
>सम्बदय के उत्पादन की किया पूरी गति से घुरू हो गयी होती तो मह वैचारिक 
:सम्पदा भी व्यावहारिक'बन गयी होती ( * भव मह हमारे प्राय कैबल विजय 
सिद्धालो,-धारणाप्रों मोर निष्कर्पों के रूप में अवरुद्ध पड़ी है। राष्ट्रीय सम्यति 
आर विकास की हलचल से प्रैंदा हुए झतिवाय परिवतन ही- इत'धारयामों को 
जीवन कौ भवनिवायं प्रावश्यक्रताभों में बदल सकते थे । है 


प्राधुनिकता घोर प्रामाणिषता के संदर्भ में नयी गहानी : १६४ 


हमारे यहाँ भाजादी के बाद शुरू होने वाली क्रान्ति को छुटभहइए क्षेत्रीय 
भेता वर्ग भौर केन्द्र में स्थापित प्रग्नेजीपरस्त नौकरशाही मे रोक रणा है। इस 
स्वार्षी वर्ग मे प्रजातन्त्र के नाम पर सारे राष्ट्रीय तिर्णयो को कुण्टित कर दिया 
है। भाडादी के बाद जो बुछ मौतिक सम्पन्नता भागी है, उसे भी इन दो वर्गों 
ने भपने तक महदभृद कर रखा है। भाजादी के कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय पैमाने 
पर णो लूट-खसोट पश्ोर बेंटवारा हुप्ता है, उसमे साघारण जन का बोई हिस्सा 
नही था, बल्कि साधारण जन की भान्तरिक दाक्ति भौर रक्त की ऊर्जा को इस्वे- 
मात में हो नहीं लाया गया है। उसवी शक्ति का प्रस्फुटन हो नही हुमा है. जो 
कि देश को भौतिक सम्पस्तता से भर देती । एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगारी भोर 
साधनों के प्रभाव में भपग पड़ा हुमा है, भाधिक स्रोतो के दिता सूख रहा है । सभी 
राज्यो में काप चाहने भौर करने दालों की करोशें की लिस्ट है, पर उन्हें उत्पादक 
इकाइयों में घदलने का कोई फा्य्रम विसी सरकार के पास नहीं है। करघ हैं 
तो सूत नहीं है। खाद है तो बीज नही है। बीज है तो प्िचाई के साधन नहीं 
हैं। मशीन है तो कच्चा माल नहीं है । कच्चा माल है ठो इंधन नहीं है। तकती- 
दियन हैं ठो उद्योग नही है। उद्योग हैं तो तकनीशियन नही है। इजन हैं तो 
डिब्वे नहीं हैं। डिब्बे हैं तो रेलवे लाइनें मजबूत नहीं हैं । भ्रणुशक्ति है तो उसके 
उपयोग का कार्यक्रम नहीं है। रतलब यह कि जिस झाधथिक श्राग्ति की पूरी 
सम्भावना थी, वह नहीं हुई । 
और इस बोध ने हमें प्रतीक्षा की स्थिति में फ्रेसा दिया है--एक ऐसी 
प्रतीक्षा, जिसका कोई झन्त नझर नहीं भाता । इस बोध मे ही हमें प्रसमंजस 
भौर निराशा दी हैं। एक भ्रजीव तरह की उदासीनता से पूरे मानस को भर दिया 
है | भन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर हम घौने हो गये हैं भौर देशीय स्तर पर खोखले-- 
जहाँ हमारे पास केवल शब्द और भप्राश्वासन हैं, विदेशी सहायता भोर भ्रपनी 
निरर्थक्ता है । 
ऐसे समय में जो लक्षण उभर रहे हैं वे सहज ही पभनुमातित किये जा 
सकते हैं। झाज का मनुप्य झपने पर से विश्वास खोया हुआ लगता है। वह एक 
रोर पुरातन के परित्याग मे व्यस्त है पर दूसरी भोर नूतन की कोई तात्कालिक 
साकार कल्पना उसके पास नहीं है । वह हर चीह भौर स्थिति के प्रति संशय से 
भरा हुँप्रा है ग्रौर शब्दों पर भव उसकी भ्रास्या नही रह गई है। विदेशी प्रभाव 
के भन्त्गंत वह देश के विर्णय की स्वाधीनता को भी सकटप्रस्त देख रहा है, 
झतः; वर्तमान राजनीतिक नीतियों के प्रति भी उसकी झास्था नही रह गयी है। 
बहू अपने भविष्य या प्रारब्ध का निर्माता होने के विश्वास से कटता जा रहा 
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है । सदी गेयृत्व के अ्माव में कह झपने श्रम का उपयोग से कर थाने से क्षुत्व 
है । भाविक क्रान्ति के ध्रमाव में वतपत्ी क्षुद व्याववाविकृता से वह बुरी दरहू 
गम्त है । 
भ्राधुनिक धारणाप्रों के होते हुए भी, झ्राधुनिक झौसत विवेकशील 
भारतीय की मन.स्थिति के यही लक्षण हैं। लेकित यह कहता गलत है कि श्रौसत 
विवेकशील भारतीय इन सक्षणों का शिकार हो गया है-ये मात्र सक्षण हैं जो 
रोग की सूचता दे रहे हैं, पर प्ब भी झ्राधुतिक भौसत विवेकशील भारतीय 
उन्ही घारणाओं से परिचालित है जो राष्ट्रीय भौर पन्तरोषप्ट्रीय स्तर पर विश्व" 
बोध के समकक्ष हैं। उसके सक्षण अभी बद्धमुल होकर चरित्र में तहीं ददले हैं । 
इसलिए ग्राधुनिक आरतीय चरित्र जित्ताग्रस्त होते हुए भी झावेश गौर उदसी- 
नता की द्वरद्वात्मक स्थिति में है । प्रवीक्षा की उदसीनता में भडुलाहट के लक्षण 
भी शेष हैं, क्योकि वहू विस्‍वे की वैद्ारिक प्रथतिशील शक्तियों से विरपेशञ 
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ऐसे समय भौर ऐसी मतःस्थिति में नयी कहानी ने मनुप्य की मानसिक 
पेज का प्रतिनिधित्व किया । नयी कहानी के सामने भपने कंध्य का चुताव ही 
प्रमुख था । जिस समय नयी कहानी का उदय हुमा उस समय कथा-साहित्य जिन 
व्यक्तित्वो से प्रतिष्ठित था, वे व्यक्तित्व 'पपने में” जीने के हामी थे । वे परविश 
से निरपेक्ष, भ्रपनी व्यवितगत कुण्ठाम्रों और भह के दर्प से भरे, वैयक्तिक झावश्यक 
दामों और सुविधाओं की दृष्टि से ही 'कथ्य' का चुनाव कर रहे ये । व्यग्ति की 
तितान्त व्यक्तिगत सौमा ही कथा-साहित्य की भी सीमा बन गयी थी, उसमें भी 
आरमाणिकत! का भ्रम था और झाज भी यह कहा जाता है कि युद-पूर्व के इस 
व्यक्तिवादी साहित्य में झपनी प्रामाणिकता है । स्त्री-पुरुप के दैयकितिक सम्बन्धों 
की पूर्ण आामाणिकता है । 

जब नयी कहाती में प्रामागिकता की बात उठाई जाती है तो उम्र व्यक्ति 
मूलक कया-साहित्य की प्रामाणिक्रता को एक सम्रातान्तर 'तय्ेपत' के रूप में 
पेश किया जाता है । यह कितना आमगक है, इसकी झोर सहसा दृष्टि नहीं जाती, 
क्योकि व्यक्ति के वास्तव और अवेंटिसिटी (प्रामाणिकदा) की अठीति वहाँ 
भी है। जो कुछ कहा गया है (वह चाद़े व्यक्तियों के ही सरदर् में क्यों त हो) 
वह प्रामाणिक लगता है भौर है भी । पर नयी कहानी में क्रमाशिक्ता मात्र 
प्रयेंटितिडी नहीं है वह 'बैलिडिटी' (४भात७) मी है। सर्याद्‌ तयी कहाती की 
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ब्रामाणिकता मात्र वास्तविकता या यथार्थ की सही-सही भ्रभिव्यक्ति ही नहीं, 
अथार्थ का सत्यपरक चुनाव भी है। कथ्य में यवार्थ को इसी सत्यपरक चुनाव 
का दृष्टिकोण निहित है । प्रत्येक ययार्थ' कहानी का कच्य घत सकने वा हकदार 
नही है जो “वैलिड' है, वही कहादी का कथ्य बन पाया है। “वैलिड' का यह 
चुनाव ही कहानी की (या प्रनुभव की) प्रामाणिकता है । यह यथार्थ अभिव्यक्ति 
का पर्याय नही है; या तकंसम्मत परिणतियों का सथातथ्य और मात्र भनुभूति- 
मुल्क सम्प्रेपण भी नहीं है। कहानी के कथ्य के भुनाव को यह दृध्टि ही नयी 
श्ौर पुरानी कहानी का मौलिक भेद है। “वैलिड” (परिवेश भौर समय-संगत) 
कथ्य को उसकी झविच्छिन्त इतिहास-धारा मे से चुनकर भ्रनुभव की सच्चाई के 
दाह-सहित ग्रभिव्यक्ित देना ही नयी कहानी की प्रामाणिकता है । 

नयी कहानी मे प्रनुभव का यह दाह कही व्यंग्य के रूप में है, कही गहरी 
उदास्ीतता या विक्षोभ के रूप में, बही गहन यथार्थवादी प्रभिव्यत्वित के रूप में, 
कही लोककथा की सहजता के रूप मे झोर कही जटिल तकनीकी प्रयोग के रूप 
मे, कही सपाठ कथन के रूप मे झौर कही सदिलष्ट मियिक (09/00) भूमिका 
के हुप में । 

जहाँ इसे ध्यग्य के रूप में देखना है वहाँ प्रमरकान्त, हरिशंकर परसाई, 
शरद जोशी, कृष्णबलदेव वैद झौर मनोहरश्याम जोशी की कहानियों में यह 
मौजूद है। गहूरो उदासीनता का कोण रामकुमार, तिर्मल वर्मा और कृष्णा सोवती 
में उपस्थित है। गहन यथाय॑वादी ग्रभिव्यक्तित के लिए मोहन राकेश, मस्नू भण्डा री 
और धर्मवीर मारतो की कहानियाँ हैं। लोककया की सहजता के लिए फणीश्वर- 
नाथ रेणु, शिवप्रसाद सिह, केश्वप्रसाद प्रिश्व भौर मार्केण्डेय की रचनाएँ हैं । 
जदिल तकनीकी प्रयोग के लिए राजेद्ध यादव, रमेश बक्षी भौर वेद की कहानियाँ 
हैं। सपाट कथन मे भीष्म साहनी, भम रकान्त, घानी की कृतियाँ हैं। विक्षोम के दाह 
का सस्कार लगभग सभी में है--चाद़े वे मोहन राकेश की कहानियाँ हो या शेखर 
जोशी को, उपा प्रियम्ददा की हो या मन्‍्नू भण्डारी को, राजेद्ध याइव की हों 
या प्रमरक्ान्‍्त की । सश्लिष्ट प्िथिक की भूमिका मे रेणु, राकेश, राजेन्द्र यादव, 
छ्िवप्रसाद सिह भोौर बहुत ही घ्राभिजात्य स्वर में निर्मेल वर्मो की कहानियाँ भी 
हैं। दूधनापर्सिह वी कहातियाँ गहन यवायंवादी दाह से सम्पुकतर हैं। यंगाप्नसाद 
विमल, विडजयमोहन प्रिह, काशीनाथ सिह और भवधनारायण सिंह की कहा नियों 
में जीवन की सरिलिप्टता का दशा मौजूद है। ज्ञानरंजन में वही स्थिति सहजता से 
दरिणतति प्राप्त करती है। 
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संस्कार इस घाद में मोजूद है । कद्ानीकार भी इन खुद्र सीमाभों से लग हैं 
ओर इस वहानी वा पात्र भी॥ दिसी भी तरह के घममंवादी घनुभव से दूर 
केवल मानुषिक प्रवृत्तियों (या भ्रमानुपिक भी)का प्रास्दाद ही इस इतित्व में है। 
स्त्री-पुरुष सम्दस्धों को लेकर जितना शुछ इस दौर में लिखा गया, 
उतना शायद कमी भी नहीं लिखा गया हो। स्त्री धौर पुरुष के सर्वांगोण सम्बन्धों 
को इस कद्दानी ने केन्द्र धनाया भौर बदलते सम्बन्धों की पौठिका में उनका 
चित्रण किया । परिपूर्णता दी शोर अग्रसर स्त्री वी इकाई की भूमिका भी नयी 
कहानी में मौजूद है। संकस-सम्बस्धों का पाप-बोध था 'पिल्ट' भी प्रव नहीं रह 
गयी है। नारी झौर पुष्प के सम्बन्ध भव विलक्षण न रहकर बहुत सहज भौर 
चास्तविकता के धरातल पर झा गये हैं। भर नाटी पपने में वरिपूर्ण है-“वह 
म सती है, न वेश्या--वह केवस नारी है । 
चरितनायकों की प्रनुपस्थिति के कारण नयी कहानी शुरू-शुरू में सूती-मूनी 
लग रही थी गौर इस प्रंतर को बहुत जल्दी पहचाना भी गया था । चरित्रवादी 
कहानियों का लोप इस दौर की विशेषता है, जहाँ न सुपरमेन है न देवत्व से 
मरा हुआरा विधिष्ट व्यक्ति । मयी कहानी में मात्र-सामान्य सनुष्य ही भ्रवतरित 
हुप्रा है, प्रपती सारी खामियों, कमियों भौर भ्च्छाइयो के संदर्भ में । चरिततायक 
यो भनुपस्यिति से कहानी के लिए जो खतरा पैदा हुप्रा था, वह व्यर्थ सिद्ध 
हुआ । विशिष्ट चरित्रों का न होना ही यह सिद्ध करता है कि नयी कहानी वो 
केम्द्रीय ध्यक्ति जन-सामान्य ही है । नयी कहानी का व्यक्ति ब्यक्तित्व-सम्पस्ता 
है, ब्यक्तिवादी या व्यक्तित्वदीन नहीं । यानी न वह भपने भ्रहंकार को ढोने बाला 
व्थक्तिवादी है भौर न दूसरे के बिचारों को ढोने वाला व्यक्तित्वहीन । 
और इस जन-सामान्य को हीन या हेय भी नहीं माना गया। वह वे न्द्रीय 
व्यक्तित स्वयं अपनी सत्ता-सहित झाता है--वह लेखक के विचारों का वाहक नहीं 
है। बह अपने मानस भर बुद्धि का स्वय प्रतिनिधि है । वह भ्रारोजित निष्कर्षों 
था निर्णयों को ढोने वाला ब्यक्ति नहीं, बल्कि कहानी में भ्रपने विचारों श्लौर 
धारणाओ का वाहक है । उसी के माध्यम से यवार्थ की खोज सम्पन्न होती है-+ 
लेखक द्वारा खोजे हुए ययायय का वह प्रवक्‍ता नहीं है, वल्कि लेखक उसके यथायें 
का वटस्थ प्रवक्ता है । 
भयी कहानी के तमाम पात्र सामाजिक झ्ााचरण सहिता के नमूने नहीं, 
अपने में से उद्भूत नैतिक-पवैठिक की घारणा से चालित व्यक्त हैं। यानी वे 
ज्यादा सदी और सच्चे व्यक्ति हैं, वे स्वयं झपने नियामक हैं । व्यविसयूलक 
नैतिकता और समाज द्वारा आरोपित दिखावटी नैतिबता का भ्न्तप्नघर्ष इस 
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काल की कहानियों में वरावर नज़र ब्राता है। व्यक्ति चूंकि स्वयं सामान्य है 
भर वह जीवन की केन्द्रीय स्थितियों से जुड़ा हुआ है, भ्तः बह व्यक्तिवादी 
सैतिकता का श्विकार नहीं है, पर वह आरोपित नैतिकता का विरोधी है। इस 
संदर्भ में भी वह अ्रसामाजिक नहीं है, बयोकि उसकी नैतिक धारणाएँ नयी नैठिकता 
का धीज-बिन्दु हैं--वदले हुए सम्बन्धों के परिप्रेध्य में जो नैतिक धारणाएं नया 
संस्कार चाहती हैं, वह उन्ही का वाहक है। इस प्रक्निया में नैतिक व्यवस्था घर- 
मराती नजर भ्राती है भोर लगता है कि इस मनुष्य ने सभी स्थापित मुल्यों को 
तहस-नहस कर डाला है। इस मनुष्य ने समस्त नैतिक भाग्यताभों को पपने 
सामने खष्डित और व्यय होते हुए देखा है; भतः वह सहज अस्वीकार की मुद्दा 
में है, वह एक नयी नैतिकता के लिए छटपटा रहा है जो उसे व्यावहारिक 
सम्बन्धों में समुचित संतुलन दे सके । यह भवुध्य ने स्वयं डिसी की दुतिया में 
हस्तक्षेप करता है भोर न हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। इस संश्लिष्ट जीवन में 
हस्तक्षेप बहुत तरह के हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जिनसे वह बच नहीं. सकता। ऐसे 
हस्तक्षेपों के प्रति वह विजुब्ध है । 
यह मनुष्य काफ़ी सतर्क भी है। भ्रणु प्लौर हाइड्रोजन बर्मों तथा धन्य 
साधनों द्वारा या व्यवस्था द्वारा पैदा की गयी भ्रप्राइृतिक मृत्यु का प्रतिरोध भी 
इस भादमी में है। यह व्यक्ति शांति का पक्षयर भौर युद्ध का विरोधी है, पयोडि 
बह स्वयं सैकड़ों तरह के युद्धों में घिरा हुभा है। यहे मनुध्य भ्रपती सामाजिक 
भौर राजनीतिक संस्याप्रों के प्रति जागरूक भोर सचेत है, वयोकि वह शानता 
है कि जो जोवन वह चुनता चाहता है, उसमें ये संरथाएँ ही सहायक या विरोपी 
हैं। प्रजावत्र को वह किसी भी क़्ीमत पर क्रायम रखना चाहता है। विश्व जी 
दाकितयों के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है--बह शाप्राग्यवाद-विरोधी 
है भोर स्वतन्त्रता का समर्थक है। 
गहानी में ये सारे कोण भौर भाकांदाएँ जगह-जगह विधरी हुई हैं। 
पूरी नयी कहानी जा भ्रध्ययन यह राहज ही रपप्ट कर रबता है हि उसमें शा 
स्यवितत्व-सम्पन्न मनुष्य भपने विविध रूपों में हत धारणाभों वाला मनुष्य हीं 
है| हाँ, यदि इस रूप में प्रशत रखा जाये हि दिन्दी नयी गहानी में सा प्रास्यपाद 
विशेषी रचठा बताइए गा ड़ प्रात्र का ताम शीजिए णो शाप्रास्यवार वा 
विरोध बरवे हुए शहीद होने वासा हो, तो यही बदता पड़ेगा हि शव तड 
सपाद सवास साहित्य से नहीं पूछे जा सकते । पूरे गये रुपा-सादितय में ये ९ 
स्वर झनुर्गुशित हैं भौर इस्दीं स्वरों के साय है इस श्रापदयरत महुप्य डी प्राय" 
बूरी इटिया । नयी कहानी झमरयाप्रों के समायात डी कद्दानी रहीं है बह ए५ 
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व्यापक जागरूकता की कहानी है, जिसमें हमारे समय का यथार्थ ध्वनित है। 
यह यथार्थ यदि भोडा, खुरदरा स्‍भौर असुन्दर भी है, तो है । उसे दिना लाग-लपेट 
के उठाया गया है। मनुष्य को उसके परिवेद् मे घन्वेषिद करने का श्र्य ही यही 
है कि वह भपदी सारी बुरूपता भौर पूरी सुन्दरता के साथ मौजूद है। उसमें 
कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति भी है, वर्जनाओो भौर विघटित मूल्यों की भी । भच्छे भौर 
बुरे मनुष्य का कोई आरोपित विभाजन नही है-- परिस्थितिजम्य कारणों मे साँस 
लेता भौर उन्हे भपने भनुरूप ढालता या उनके भनुरूप ढलता हुआ व्यवित ही 
झाज वा सच्चा व्यक्त है। जहौ परिस्थितियों ने उसे तोड़ लिया है, वहाँ 
कहानी तटश्थ विक्षोम से भरी हुई है। हर वारतविक नयी कहानी मे झनुमव का 
यह दाह मौजूद है। 

भौर इन्दी के साथ जुड़ी हैं भाज की दार्ण परिस्थितियाँ-- जहाँ व्यक्ति 
असमंजस में घिरा हुप्ा है। स्वतन्त्रता के वाद की निराशामूलक स्थितियों ने ही 
स्यक्ति को वे लक्षण भी दिये हैं, जो उसकी मुद्रा मे भमिश्यक्त हो रहे हैं । व्यापक 
ग़रीबी भौर बेरोजगारी, कमरतोड मूल्यवृद्धि, भवमूल्यन से उत्पन्त निराशाजनक 
भविष्य, भूठे बादे, ग्रलत बयान, जातिवाद के झाघार पर चुने जाते जनता के 
प्रतितिधि, उन प्रतिनिधियों का निद्मायत स्वार्थी व्यवहार, चारों शोर भनियोजित 
पड़ी दाक्ति, बढ़ती हुई भीड़ भौर उस भीड़ मे खोई हुई दिशाएँ"' 

जब बह धारणाभों वाला मनुष्य भाजादी के कुछ दिनो वाद हर चीज 
को निरर्षक भौर सोखला पाता है त्तो सहसा बौखला उठता है । चीनी भाक्रमण 
के समय समाजद्रोही तत्त्वों पर निर्भर रहने का नतीजा देखता है'**इस हार से 
बहू तिलमिला उठता है भौर सहसा यह भी पाता है कि भपने ही प्रदातन्त्र में 
बहू शब्मिलित तही है। इजारेदारों प्ौर सुविधामोयी वर्गों ने उसके देश फे 
भीतर ही एक भोर निजी दे क्रययम कर रखा है तो बह हताश भी होता है । 
हर बार उसे बताया गया है कि झगले पाँच वर्षों मे उसका भाग्य उदय होगा, 
पर बार-बार भूठे निकलते स्‍्राष्वासनों से भब यह उब चुका है। यह ठव झाज 
शी बहानी के ध्यक्ति वो एक एास मुद्रा है झौर इस ऊद में वह निष्निय दिखाई 
पड़ता है । तब लगता है कि वह विश्वास खो रहा है, जीवन वी नयी परि- 
स्थितियों में उसने पुरातत का भरवीबार घुरू कर दिया या, वयोकि वह वोम 
उससे उठ नही रहा है'"'भौर उसकी धारणाभो को रूपागार प्राप्त बरमेके 


लिए भौतिक साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, झतः वह नूतन को सपना कर. 
सबने में भी समर्ष नहों हो रहा है। 


१७३ : नयी कहानी की भूमिका 


घाज्िमी वौर पर वह भीवर-ही-मीवर संदेह से मर उठा है। रवामा- 
विक्रतया बह झ्पनी स्वाधीनता के सम्बन्ध में भी पूरी तरह से निश्चिन्त नहीं 
हो पा रहए है । 

आजादी के तुरन्त बाद जो घारणाएँ उम्र व्यक्ति ने सेजो ली थीं, वे सगुण 
साकार नहीं हो था रही हैं भौर ऐसी हालत में वह व्यक्ति भपने को गहरे घूत्य 
में पाता है, इसीलिए प्रढ वह बदुत-तुछ उदासीन भी लगता है । लेकिन इस 
गहन उंदासीतता झौर बिन्ताग्रस्तता मे भी भौसत विवेकशील भारतीय भमी 
जिडीविपा से सम्पत्त है। 

वह जिजीविपा कहानी के उन प्रधिकाद पात्रों में मौजूद है थो केखीय 
जीवन से जुड़े हुए हैं और अपने सीमित साथवतों में श्रपती श्रद्सीम शक्ति को 
सहेजे बैठे हैं। शायद इस प्रतीक्षा में कि वे भी भयनी संस्कृति भौर झपने इंति- 
हास के निर्माण मे शामिल हो पायेये । कहीं-कही यह दीक्षा मृत नरर घाती 
है --बह यथार्थ की ग्रतिरंजना है, जो तटस्थता के ग्रमाव में पैदा होती है । 

मयी कहानी का ब्यकित (या मनुष्य) इन सब विविध थनुमवों के संदर्म 
में ज्यादा प्रौद भौर सयत है, ज्यादा सही भौट सच्चा धोध्त भादमी है। 

यह श्रादमी कभी-कमी निष्क्रिव इसलिए लगता है कि वह खुद उदघोप- 
शाथों में विश्वास नहीं करता झौर न नया कहानीकार भ्रद्मुत निष्कर्पे निकालने 
बाला रचयिता है। वह सामान्य को सामान्यतः ही प्रस्तुत कर रहा है'बह 
सामान्य दिखाई देनेवाली घोर सबिलिष्टता में से चमत्कार नहीं, यथार्थ कौ 
खोज कर रहा है। इसीलिए इस दोर की कहानियाँ विलेक्षण या विश्िष्ट 
व्यकितित्वों, मनेसुनी उत्तेजवात्मक घट़नाप्रों या भनुमवशुन्य क्षणों की कहातियाँ 
नहीं हैं। ये भाधुनिक संक्टनवोब के उद्देलतों में जो रहे भाज के केदीद 
व्यक्तियों की सह-प्रनुभ्ूति की कृतियाँ हैं । 

इस संकट-वोध को केलनेवाला मध्यवर्ग ही है, जितकी प्रामाणिक मुद्राएँ 
कद्दानी की झ्राधारभूमि हैं । यह मब्यत्रग उप्त मृत्यु का साज्षी नहीं है, शिसत्रों 
बात एक फैशन के रूप में कुछ लोग उठा रहे हैं ६ मृत्युवोध भौर प्रजनवीपत 
हमारी जडों की उपज नहीं हैं। मकेलापन घीरे-घीरे समा रहा है, पर वह प्रति 
परिचय से उद्भूत भपरिचय की मावना भौर टूटते सम्बस्धों में समाये शुल्य का 
प्रतिफलन है । 

भारतीय व्यत्रित्र घिन्ताग्रस्त है, विश्ुम्घता भौर उदासीवता के दो 

में प्रस्त है, प्रतीक्षा से ऊबा हुमा है। झवसंगति (मिसफ़िट होने) का शिरार 
है। भीड़ में फ़ालतू है (क्योंकि यह झरती रवना में सम्मिलित नहीं है) 
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भयावह स्थितियों का साक्षातकर्ता है ! भप्राड़ तिक मृत्यु के प्रति सचेत है। इस 
व्यक्ति! की चेतना मे यह भी व्याप्त है कि यह सकट का क्षण केवल उसके लिए 
नहीं, उस जैसे करोड़ो का सकट-क्षण है, इसलिए इस आपत्काल में भी वह 
निह्संग मही है''झभौर इन समस्त उद्धेलनो-सहित वह नूतंव के स्वीकार भौर 
पुरातन के भ्रस्वीकर की मुद्रा मे माथे पर प्रश्नचिह्न ग्रक्षित किये, कुछ-कुछ 
प्रनाश्वरत भोर कुछ प्राश्वरत-सा खड्टा है। भौर उसका स्वर है--- अब झौर 
नही'”'नाउ नो मोर !” उस सबको वर्दाश्त नहीं करेगा जो भसगत भौर 
व्यर्थ है ! 

आधुनिक धारणाओ का स्वर यही है भौर झाज।दी के बोस बरसों में 
पैदा हुई परिस्थितियों के भोौसत लक्षण भी यही हैं। भाशादी के बाद सम्पस्न 
न हो सबने वाली सामाजिक-भाधिक क्रति ने जो व्यवधान पैदा किया है, वह उठ 
घारणाप्रो को मृत्यु का कारण वन सकती है और तव ये लक्षण शायद झौर भी 
श्यादा घनौभूठ होकर धारणाप्नो मे बदल जायें । यह भी एक मूठन सक्राति 
है, कि धारणाएँ विकास भी गतिहीनता के कारण पूरो तरह लागू नहीं हो पा 
रही हैं। यदि यह निकट भविष्य मे न हो पाया तो सर्व्॑तरीय ऋति के अलावा 
शायद कोई रास्ता न रह जाये ॥ तब फिर मनुष्य बदलेगा भौर उसकी कहानी 
भी, जिसके प्रामाणिक तत्त्वों की खोज फिर कहानीकार ही करेगा, क्योकि वह 
निरन्त' नये होते रहने की प्रत्रिया का जीवित भ्रग है। 


पधार्य, प्रस्तित्व, तटस्यता, मृत्युव्ोध प्रौर क्षमतावोष 


कटाती में सप्रय-्मगा यवाय्य की हो मदरता है। इपर द्ययावे को खोजने 
की बात भी उठाई गयी है। हर डॉ देवीगहर प्रदस्थी ने सबसे पटने इस 
कोश से बानी में ययायें की रियेहि को स्पष्ट करने को मो्िश की थीं। यानी 
कहानी में यवा्ष के प्रति सेशह़ के दृष्टिकोग सौर उसकी महता के ससदम में 
उन्होंने उन सूतम वदिवर्दत को रेखाहिति दिया था, जो पुरानी महानी से भउु 
मातन कहानी में पर्यवतित हुपा है। बहुत-से लोग डॉ० प्रवश्थी के इस मूम्म 
बहिन को रेशाहित करने वाले कयत को नहीं समर वादे । वे प्राज मी 
दववीत देते है हि “बाय वर्तमात होता है, लेशक के चारों भोर होता है, लेखक 
के रक्त में होता है; सेसक स्वयं उसे जीता और मेलता है” इस धारणा को 
सेहर चलनेवासे लेखक सिरे गतह पर चकराते रह जाते हैं। धगर ययाय॑ की 
यही श्पिति होती तो बड़ा पच्छा होता घौर दिल्दगी की सारी उतमरतें, वैधारिक 
गुत्वियां भौर परेशानियाँ हल हो जातीं । फिर तो लेखडरीय दायित्व का प्रएत ही 
नहीं रह जाता / फिर जो कुछ, जो कोई भी कहता--ययार्ष ही होता । हजारों 
पूथ्छों में जो प्रवाहित्यिक लेखन हो रहा है भोौर उरजीवी लेखक द्वारा वही जा 
रहा है, बह सब हमारे समय का मयाय॑ ही होता भौर द्ञाखत साहित्य की कीडि 
में पहुँच जादा | दक्ियानूमी संस्कारों भौर रूढ़ परम्पराग्रो में पत्ता भोर साँस 


जेता लेखक-व्यक्ति जो कुछ बोलता, वें यवार्य ही होता ॥ तथ्य और ययादं में 
स्तर-मेद ही नहीं, गुणात्मक भेद भी हैं। जो कुछ तक है, वह सब ययार्थ ही है. 
यह भयंकर भ्रम है। आकरिमिकता से पैदा हुमा तस्य एक वास्तविकता हो संत्रदी 
है पर ययायर्थ नहीं । ययार्य इतिहास-जन्य परिस्ितियों की देत है, उसमें पाक 
स्मिकृता या घटतात्मकता का आंशिक योगदान हो सकता है। (कमी-कमी ) 
दर वह भनिवाय रूप से अप्रत्याशित की देन नहीं है। परिस्थितियों के द् से 
जो सच्चाई पैदा होती दै, वही यवापे है; जिसकी कार्य-काएण परम्परा होती है 
और जिसे इतिहास कौ पीठिका में विश्लेषित किया जा सकता है। भाकरिमक 
53 से तस्य उमरते हैं; ययायये नही । यपार्ष इस की लम्बी परम्परा की देव 
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होता है भोर उसे तमाम भावरणों के नीचे से खोजना ही होता है। जो कुछ 
बतंमान है, वह यथार्थ ही हो--ऐसा नहीं कहा जा सकता ॥ विना कारयें- 
कारण-क्रम का विश्लेषण किये यथार्थ की सही प्रतीति या पहचान सम्भव नहीं 
है। पूर्वापर इतिहास-सम्बन्धों को समझे बिना जो 'मानसिक तनाव', बाह्य 
अटना, धनीभूत क्षण भोर सतही रूप से उदित होने वाले तथ्य फो ही यथाये 
समभ बैठे हैँ, वे बसी ही 'ययार्थपरक' रचनाएं भी लिख रहे हैं जो मात्र क्षण- 
जीवी हैं भोर स्वय भनुभूत मही हैं। 

यथार्थ की इतिहासभूलक पीठिका को जो विश्लेषित नहीं कर पाते, 
अनके लिए यातता, सत्रास, घुटन, झनास्था, मृत्युभय भौर पराजय ही भाज के 
यथार्थ का आघ देने वाले शब्द हैं। धब्द-मोह ने बहुतों को यथार्थ से विमुख 
किया है। झोर ये शब्द भाज की साहित्यिक-बौद्धिक शब्दावली के ग्ुल्य शब्द 
डन गये हैं। इन शब्दों के सहो सन्दर्भ समझे दिना घड़लले से इनका प्रयोग हो 
रहा है भौर तमाम व्यावसायिक पत्रिकाम्रों का पेट मरनेवाली कहानियाँ इस 
शब्दों के सहारे ही भ्रपनी तथाकथित स्‍झाषुनिकता का[परिचय दे रही हैं। बहुत 
से व्यवसायी लेखक इन छब्दों के सहारे ही जीविकोपाजंन कर रहे हैं । 

दूसरी भोर ऐसे लेखक भी हैं जो मारतीयता के भतिएंडित गौरव झौर 
अप्तीत की साहित्यिक धारणाभो में ही जी रहे हैं। वे भाज भी जय-पराजय, 
चाप-पुण्य, भच्छा-ब्रुरा, काला-सफेद झादि इकहरी मान्यताओं से ही चिपके हुए 
हैं । सही तो यह है कि जय-पराजय जैसे मतव्य भ्रब बेकार हो गये हैं। ये इकहरे 
भौर भयथार्य सपाठ मतब्य ही हमारे पुराने कहानीकारों को सतत्‌ खोज से विमुख 
करते पाये हैं। मनुष्य इस तरह की एकादी धारणाप्रों भोर मंतब्यों से कितदा 
प्ागे निकलकर जिख्दगी को मेलने भौर भपने भप्रस्तित्द की समस्या मे सलग्त 
है, यह उन्हे पता ही नही । भाज का मनुष्य स्‍्लासम्न सकट झौर भ्रपनी सश्लिप्ट 
परिस्थितियों की भ्रोर भभिमुख है। उसके भस्तित्व के लिए केवल भणुयुद्ध भौर 
मौत का ही खतरा नहीं है--यह मौत तो बड़ी देकार भौर ऋरता से भरी पर्दे 
श्आहृतिक या भ्रप्राकृतिक मौत है। इससे भो बडी भौर दारुण मौत एक भोर है 
“बह है प्रादमी के भ्पने विचारों, जीवन-ख्रोत्रो, स्दाधीनता, निर्णय-दाक्ति भौर 
जीवन-तैंतुपों की मौत | भयावहता तो इसो मौत वी है। सत्रास भौर यातना 
भी इसी सौत के कारण हैं । पाए भर पुष्य, सुख झौर दुःख, झच्छा घोर बुरा 
तो पोराणिक-धािक मान्यताएँ हैं। जय झौर पराजय की मान्यता भी उन्हीं 
माम्यतापो का बाद का परिप्दृत सामम्तो रूप है, जो प्रन्ततः उन्हीं परिणामों 
पर पहुँचाती है जहाँ पिछली घ॒र्मवादे नेविकता पहुँचाती है। हाँ, डय-पराजय में 
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थोड़ी सी राजनी विव घूसक मावता भी समा गयमी है--याती साहित्य को राजवीति- 
मूलक मविष्यवाद से जोड़कर हम जयन्यराजय की बात करने लगते हैं। राज- 
मौति की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता और न उससे तिरपेज्ञ रहते 
की झ्रावश्यकता है, पर राजनीतिक मतव्यों में नित नये होते रहने का सामय्य 
महीँ होती। उन मंतब्यों की साथंकरता भोर धक्ति ही यही है हि उन्हें वार-वार 
दोहराया जाये । साहित्य भनवरत नवीन की खोज में संलग्न रहता है, उसके 
जीवित रहने की यह पनिवायय घर्त है, प्रतः राजनीतिमुलक मंतब्यों और धाहित्य 
भी इच्छाप्रों की ताल्लालिक एररूपता द्यायद स्‍पसम्मव ही वनी रहेगी । राज- 
नीति-प्रेरित लेखन को पत्रकारिता का दर्जा हासिल हो गया है । ध्राज की जिम्मे- 
द्वार पत्रकारिता ने बहुत हद तक इस सेट से साहित्य की रक्षा की है | मंतव्य 
प्रेरित प्रवृत्तिमूलक लेखन का सबसे गम्भीर खतरा कहाती के सामने ही उपस्यित 
रहता है। इस छतरे से पत्रकारिता से उसे उबार लिया है। जय-पराजय का 
सन्दमम प्रब पत्रकारिता का है । भूजनात्मक साहित्य के सन्दर्म में मह बात बेकार 
हो चुकी है। भाज भगर बाव की जा सकती है तो अस्तित्व के संकट भौर 
मानवीय मिजीविपां की + 
धर भधुतातन लेखन में इस जिजीविया 
झस्तित्व के संकट की बात जरूर उठती है पर वह भी एक एदत या आधुनिक 
पोज के रूप में $ 


का कोई संकेत नहीं है। 
गधुनिक 


बेहतर हो कि “मस्तित्व के संकट' की बात पहले समझ ली जाए, क्योंकि 
यह झाज के यथार्थ का मूल प्रसव मी है। भस्तित्ववादी दर्शत में व्यक्ति स्वयं 
अपने झत्तित्व का कारण नहीं है । यानी वह प्रपने झस्तित्व को स्वयं उत्पत्त 
नहीं करता, पर उत्पन्न हो डाने पर बह अपने अस्तित्व का उत्तरदायित्व बहने 
करदा है। भौर झस्तित्व का उत्तरदायित्व स्वीकारते ही उमके लिए भपने होने 


का अ्रभिप्राय तय करना जरूरी हो जाता है। वह भपने परिवेश की सार्थकता- 


निरर्यकता भी तय करता है झौर भस्तित्व मे आये व्यक्ति के लिए यह भी 
झावश्यक हो जाता है कि वह साहस और झास्धथा के साथ भपने लिए सर्वोत्तम 
लिर्णेय करे । कीर्कयार्द धास्था को भी भस्तित्व-केद्रित (व्यक्तिकेस्धित) हो 
मानता है, क्योंकि उसके लिए बाह्यवोध से उपज झात्था से चालित होने का 
अतलव है--मंघकार में कूदना' । 
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समी प्रस्तित्ववारियों में ढुछेक बातों पर मरदेवय भी है। सभी मानते हैं 
कि झत्तित्व निश्क्रिय तत्त्व नही है । दह स्थिर भी नहीं है। प्ररितत्व चेतना से 
सम्पन्त है, क्रियाशील है भौर भपनी घेतना-सम्पन्तदा झौर तियाशीलता में ही 
घह सृजनात्मक कार्य करता है। सृजनात्मक काय के दौर में ही उसकी राम्भाव- 
नाएँ प्रकट होती हैं। किसी भो तरह की सम्भावना को प्रकट करने के लिए 
सस्‍्वतजता एक शनिवायं दार्त है। सात्र ने भस्तित्व की चेतना भौर सत्ता को भी 
स्वीक्ारा है। भौर वह खेतनाप्रो के पारस्परिक सम्वन्धों को एक-दूसरे बे पूरक 
रूप भे नहीं, बल्कि विरोधी रूप मे स्दीकार करता है। चेतना और सत्ता से से 
समस्त प्रस्तित्ववादी चेतनां को ही रबीकार करते हैं-सत्ता को भस्वीबारः 
क्योकि उनके मतानुसार भस्तित्व-चेतना के लिए भ्रसतुष्टि भ्रतिवायं है। भगर 
यह भ्सतुध्टि किसी स्थिति-विशेष को उपलब्ध कर सतुप्टि में बदल जाती है तो 
अस्तित्व प्रस्तित्व नही रह जायेगा, वह सत्ता में बदल जायेगा झोर सत्ता में 
बदलते ही बेतता की घसतुध्टि समाप्त हो जायेगी भौर यही मृत्यु को ढोने 
का दारुण क्षण होगा । 
सात्र की दृष्टि में चेतना ही वह तत्त्व है जो मनुप्य को रवतन्त्र धोषित करता 
है या उसे नितान्‍्त स्वन्त्र बनाता है। स्वतम्त्रदा ही मनुष्य वी केस्द्रीय झजित है 
बह उसे कहीं बाह्य उपकरणों से प्राप्त नही होती, बढ उसमे ही होती है। 
इसीलिए उसने कहा है कि “मनुष्य स्वतन्त्र होने के लिए भ्रभिशप्त है। या 
“हमे स्वतस्त्र होना चाहिए' यह भी एक अमपूर्ण नारा है, बयोकि हम स्वत्त्र है 
हो ४” व्यक्त को स्वतन्त्रता, चेतना झोर भ्रस्तित्व को पाजिटिव रूप में स्वीकार 
करने के बा दही शायद सा्ज ने कहा था--/ | भटा॥ 8णा३ 090 70 50008 
४९ ६४०, 0०७ व ४04४९ ७लएठेच्व 806 पा एकल, पाला ग्राप५। 0४९ 
&80॥009009 (0 ग्राए्या। एथंए८5 !! 
इसी दृष्टि से सात्र ने भूल्यों को मनुष्य सापेक्ष स्वीकारा है। साथ ही 
यह निष्कर्ष भी निकाला है कि जद मनुष्य स्वयं अपने बनाये मूल्यों को प्रयोग 
मे लाता है तभी नैतिक मान्यताएँ स्वस्प लेती हैं । 
मनोविज्ञान के पण्डितों की कुण्ठा की व्यास्या को भी भस्तित्ववादी रवीकार 
नहीं करते । सात ही मानते है कि कुष्ठाएँ और कुछ नही है, सिवा इसके कि 
वे ऐसे क्षण हैं जो मनुष्य के भ्रपने निर्णय की प्रतीक्षा मे रुके रहते हैं। निर्णय 
की यह प्रतीक्षा तर्कहीन परिस्थितियों की बुनावट के कारण बनी रहती है। 
परिस्थितियाँ व्यक्ति की शक्त्ति का निषेध करती रह सकती हैं, परन्तु उसकी 
स्वतन्त्रता की वे भी भ्रपहरण नहीं कर सकती, वे सिर्फ उसे क्षोम देती हैं । 
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विगत के सस्बस्ध में शव सात की ही ब्याध्यों है--शिरिश! फट 
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पह विर्णव ही प्रटितरद एवं रवाखंता भी रक्षा करता है. भौर खत- 
बडा में ही मानव -प्रश्िशतर पयनी गस्मायताएँ प्ररद करता है। 
मृश्यु उनके लिए धर्यमरूस्य इसलिए है हिकीकगाई के भवुमार सम» 
बाण सृष्टि में ब्यक्ति बा कोई स्थान तिशिवत नद्दीं है, घत. बढ़ कर्म में हो प्रवुत 
हो सता है, प्रोर (गान के भनुरार ) बह समाज द्वारा प्राकाक्षित जीवन क्री 
सादकीयवा का घमितीत करता है। यही उसी मातता को कारय है। 
याततों का दूसरा कारण है स्यक्ि की स्ववस्तता का विरोध या समर्थन शरा 
पादहरण । परोहि हर प्रस्तिशन्सस्सल व्यक्ति प्रयने तिजी निर्णयों द्वारा प्रत्यक्ष 
या परोत्त झूर से धर्त स्यीतप के तिर्गेद को विरोय या समयंत द्वारा प्रमादित 
कर सह है, पा तदश्यड़ा द्वारा हो प्राते तिजी विगत और दूसरे के तिर्गेय 
को भी स्व॒तस्त्र रखा जा सकता है ! यह तटस्यता चेवता से ही मिलती है। 





झस्तिस्ववाद में उठाये गए बुछ मौलिक प्रस्नों की व्याक््या करता, उतके 


पूर्वापर सम्बन्ध मैं इसलिए जे रूरी हो गया कि हिन्दी कद्ानी में मय, संत्रास, मूल्य» 
परक्षा, निर्णय-विद्वीनता भादि प्रस्‍्नों को उठाया जा रहा है। क्षय वी ताता- 
ललिबता की बात भी की जा रही है। भकेलेपन को ढोया जा रहा है गौर 
झजमब्रीपन की समस्या पर गमीर बातचीत हो रही है। क्षण की तांत्तानि- 
कता को स्वीकार करने के कारण यह भी कहा जाता हैँ कि भविष्य की बात ही 
व्यर्थ है भौर कार्म-कारण में कोई तर की स्थिति नहीं है। विस्मय झौर डर 
झाज के मुख्य लक्षण हैं । उदासोवता अन्तर्वोध है। मृत्युनमय जीवन-बोष है 
पहली बात जो सममभने की है, वह यह कि अस्तित्ववाद, जो भव स्वय वाइ वन 
गया है, किसी भी तरह के “द्ाद' को अस्वीकारता है, बयोंकि वाद को स्वीकार करते 
ही चुन सकने की क्रिया समाप्त हो जाती है। साथ ही वह इहलोक मे झागे 
वरलोक की स्थिति भी मानता है भौर भविष्य के प्रति सचेत भी है / कीजंयाई 


की सारी प्राश्तिक मान्यताएँ इसी परिविद्य में जन्म लेती हैं। वह होगेल की इस 
एक व्यवस्थित चेतन-शक्ति है एवं सत्य ही 


स्थापना का विरोधी है कि सृत्टि के द 
ज्ञान है। कीकयाद को क्‍्रास्तिकता को भौर हीमेल वी तत्त्व-चिन्तन की 20644 


को, हेडेयर ने व्यावहारिक या वस्तुजगत के दृश्यमान॒ दुष्दान्तों से विः 
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करके बदल दिया। यास्प्से ने मशीनीकरण के सन्दर्म में उमरते जीवन की संगति 
में अस्तित्ववाद को विश्लेषित किया। हेडेगर ने ही मृत्यु को ठोस वेचारिक 
भूमि पर स्वीकारने की बात भ्रस्तित्व की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ मे ही उठाई 
थी, ताकि व्यक्त मृत्यु की ठोस वास्तविकता को स्वीकार कर सकने को 
आंतरिक क्षमता से सम्पन्त रहे। मार्सल्न ने इस दर्शन की नैतिकतावादी 
अभावनाएँ घन्वेषित कीं भौर विश्व-नंतिकता (या भादश्श) के स्तर पर 'वादो' 
की विपस्नता को स्पष्ट किया।। सात्र ने इन दाशनिक व्याख्याओं या चिस्तन को 
दर्शन के स्तर पर 'स्वतन्व॒ता' का विशेष सन्दर्भ प्रदाद किया शौर इस दाइनिक 
दृष्टि से जीवन के मूलभूत प्रश्नों को साहित्यिक स्तर पर उठाया | यदि सात 
ने इसे साहित्य में लागु न किया होता तो शायद अ्रस्तित्ववाद भो एक मानव- 
केन्द्रित दाइ्निक श्यास्या-भर रह जाती भौर उसका जीवन से कोई सीघा 
सम्बन्ध न रहता । 
तस्व-चिन्तन के साथ हमेशा यह खतरा रहता है कि जैसे ही उसे भन* 
'घिकारी व्यक्तियों का सहयोग मिला, (यानी जो स्वय उस चिन्तन के सर्जन में 
सहयोगी नही रहे हैं) वह व्यावहारिक स्तर पर विकृत होने लगता है, वयोकि 
समुदाय मूक्ष्मताप्रो को समभने मे भसमर्थ होता है, वह केवल तत्त्व के पाखण्ड 
या उसके कर्मव्राण्ड को ही जीवन में उतार पाता है, चिन्तन से स्‍्रलय होते ही 
थह विछूप होने लगता है भौर तब उसके झनुयाय्ियों के लिए वहू विरूपता ही 
सत्य बन जाती है। 
तन भी देश-काल-बोघ से तिरपेश नहीं है भौर देश घपने काल- 
विशेष में भ्रपना ही चितन-स्‍्वर स्थापित करता है। यदि कही भोर से कुछ 
ग्रहण भी करता है तो भपते परिवेश की सापेझठा में ॥ भ्यर ऐसा नहीं होता 
सो दृष्टि भौर भी दूषित हो जाती है, बयोकि तव लेखक न उप्त विदेशी चितन 
का प्रामाणिक ब्याख्याता होता है और न भपने परिवेशन्योष का प्रतिनिधि । 
ऐसी स्थिति में लेखक स्वयं उससे भी कट जाता है जो प्रपता है प्रौर उसका 
भी नहीं बन पाता जो पराया है। वह कैवल 'विटररी पवर्ट! या वाथवी होऋर 
रह जाता है। 
सयी बहानी के विकास-क्रम में गुछ ऐसे लेखक व्प हितत्व भी हैं जो न स्वय 
धरने से जुद्दे है भ्रोर न पराये से। परायों के लिए दे प्जनत्री हैं, करोकि दे उनके 
महीं हैं, भपनों के लिए वे व्यर्थ हैं क्योकि वे उनडे चिस्तन था पञात्म-बोध से 
विश्नग हैं। 


१८० ६: नयी कहानी की भूमिका 


नयी कहानी की निरन्तर बदलती रूपाक्ृति के सन्दर्भ में उसकी ददलती 
आ्रात्मा को रेखाकित करना प्रावश्यक है। भव कहानी केवल व्यक्ति की देशज 
चिन्ता को ही नही, मानव-चिन्ता को व्यक्त करती है और यह सहज ही है कि 
बह विद्व-वोध की दिद्ञा में अपनी दृष्टि उठाये। यानी भपने सन्दर्भों की प्रौसत 
सच्चाइयो को दूसरे के सन्दर्भों को भोसत सच्चाइयों के समातान्तर रखकर 
देखे, बौद्धिक तटस्थता के साथ। तब शायद यह स्पष्ट हो सके कि प्राज वा 
विश्व-बध मृत्यु-वोष नही है--वह बोध मृत्यु को कठोर वँचारिकता के स्तर 
पर स्वीकार करने का 'क्षमता-बोध' है। क्षमता-बोध को गृत्यु-बोष स्वीकारता 
ही चिन्तन को विरूप और बिकृत करना द्दै। 
पस्तित्ववादी दुखद भ्रस्तित्व को घुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर गाइफर 
भुलाने की बात नहीं करता, वह उससे छुटकारा न पा सकते की बात करता है, 
क्योंकि वह मृत्यु को चुत सकता है, पर वह मृस्युवादी नही है, इसलिए पस्तित्व 
को चुनता है (वर्योंकि वह मृत्यु को चुनने के लिए भी स्वतस्तर है) । मृत्यु को 
चुन सकते की क्षमता जिस व्यक्ति में दँदा हो चुकी है वही भसितित्व को सवतरत्र 
रुख सकता है भोर इस स्वतन्त्रता में ही बह व्यक्ति भपनी सम्मावताएँ प्वट 
करता है | 
क्षमता-योध को मृत्यु-बोप स्वीकार 
कहातीकार भकाल-मृत्यु के क्षिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर घपने में जी रहे 
हैं। प्स्तित्व की समस्याप्रो से शुब्प भौर सत्ररत व्यक्ति पपने में, भपने ताला निक 
परिवेश में भौर झपते समय में-“तीस रतरों पर जीता है। इसीनिए वह प्रपता, 
अपने परिवेश वा भौर भपने समय का अतिनिधि होता है। तमी यह जो डुए 
स्वतंत्र निर्भय से चुनता है“ वढ़ हमेशा शुम होता है. भोर वह तद 6 शुभ 
नहीं होता जब तक सबके लिए नहीं होता 47 (७॥म ४९ लाकर कि गडिग5 
कढ 0्लालए बात ॥70078 ध्या 0० छलावर जि एड प्र्छ्त ॥ बफलाता जि 


8[],--$28९-) 
अपने में जीने को स्वीकार करके, परिवेश झौर गमय में जीते को 
प्रस्वौकार करना एव्रामिता है सं पोर अ्यक्तिवादिता भौर इशवतो का लेक 
है, जिसगे झस्तिस्व और मातव-नियति की सामरयाप्ों वा कोई सेखरप नहीं है। 
महेन्द्र मसला की कहानी 'दुदा्म वति है नोदग' इगीविए विशिष्ट है हि 

उसका केंद्रीय पाक, पपते में, भपते तात्कानिक वरिदेश में भौर श्रयते रमप मे 
की रहा है । इमीविए वह गद्दाती सींतों सवर्रो को छूती है प्रौर द्राधाधिरा 
डी समयन्‍्सगत दृष्टि से सापल्ल है॥ झमरदात डी कद्ानी जिंदगी धौर ड़ 


करने वाले बहुत-से फ्रयनपरत 


यवाय॑, भस्‍स्तित्व, तठस्थता, मृत्युबोध और क्षमताबोध : १८१ 


या 'भसमभर्य हिलता हाथ', राजेस्द्र यादव की “्रतीक्षा' ध्ौर टूटता', मोहन 
राकेश की 'जहूम' घोर सोया हुमा झहर', निर्मल वर्मा की “तीसरा गवाह' झौर 
“डेढ़ इच ऊपर', शिवप्रसाद सिंह की “नन्‍्हों' और बिन्दा महाराज', रघुंवीर 
अहाय की 'मेरे और तगी भ्ौरत के बीच' तया कीतेन', दृघनायधिह को 'रीछ' 
और 'प्राइसबर्ग', विजयमोहन सिंह की वे दोनो', काशीनाथ सिंह की 'झाखिरी 
रात', गयाप्रसाद विमल की “विध्वस' भौर एक धौर विदाई', भ्रवधतारायण 
सिह की 'भाकाश का दवाव', रवीरद्र कालिया की नौ सास छोटी पत्नी, शर्त 
जोशी की 'तिलस्म' भ्रांदि तमाम कहानियाँ पपने में जीती भौर साँस लेती हुई 
ही भपने परिवेश भौर समय में भी जीवित हैं। वे मात्र अपने या भपने नितांत 
व्यक्तिगत दायरे में कंद नही है। ये कहानियाँ भनुमव की तरह समा जाती हैं । 
ये भ्रस्तित्व की गहनतम यातना को तटस्थता के साथ भ्रस्तुत करती 
हैं, ठीक उसी तरह जेसे 'कफत' या 'पूस की रात! करती हैं । मानव-परिणति 
बी तटस्थ प्रभिव्यक्ति ही इन कहानियों का रुख है। ये मृत्युबोध नही, 'क्षमता- 
बोध! देती हैं--स्थिति को स्वीकार कर सकने की क्षमता झौर एक कठोर वैचारिक 
दृष्टि से यातना, मृत्यु, धन्तविरोध धौर मयावहता को देख सकते की यथाय्यंता । 
कुछ फ्रंशनपरस्त सेखक इग बोध से प्रसम्पृक्त, केवल क्षब्दों के चमत्कार 
में पड़ें हैँ। उतके लिए तेजी से गुज़री हुई बस या गाडी ही भयावहुता की स्थिति 
को उत्पस्त करती है, बयोकि गांडी या बस मे उनकी मृत्यु छिपी बंटी थी श्रौर वे 
परेवमेट पर जिन्दा दच गए हैं, इसलिए भ्स्तित्व की यातना को भोग रहे हैं। थे 
डरे हुए हैं। विलक्षण परिस्थितियों के भवर-जाल मे फंसे हैं। सत्रस्त हैं, क्योकि 
उन्हे मेटरनिटी होम से विक्ाल्कर सीधे राजपथ पर फेक दिया गया है, जहाँ 
जिसी दूसरे मेटरनिटी होम से फेंकी गमी उतती प्रेमिका भी लोष की तरह पड़ी 
है। वे दोतो धमिश्नप्त हैं, क्योकि सडक से गुड रती भाडियों में बंदी भृत्यु मिफ़ 
उन्हें सोज रही है। 
धायद ऐसे तथाक दिन मृस्युवादी यह भूल जाने हैं कि मृत्यु के सदर्भ में 
उन्हीं का मूल्य होता है णो उसका यरण करने के विए सल्तद्ध भौर स्वतः स्वतत्र 
हैं। भयावहता में मृत्यु की प्राहट से दुबके दैठे व्यक्ति वा कोई मूल्य मृत्यु के 
लिए भी नद्ी है। मृत्यु एक शर्यशन सत्ता है, इसीविए उससे चुनने भ्ौर न चुनने 
का प्रश्न है । 
सबसे पहले ध्स्तित्व की सक्तियता की बात को से लिया जाएं। 
प्रस्तित्वादियों के लिए घस्तित्व निष्करिए नहीं है, वह स्विर भी नहीं है। 
उसमे चेतना है घौर उसी से दह सूजनात्मक कार्य करता है। यह व्यस्ति, 
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कर रहे हैं भौर जाने-भनजाने प्पनी “क्षमता' का बोध दे रहे हैं। जीवन वी 
सबस्लिप्ट स्थितियों में जी रहे मनुध्य को समरयाएं मृत्यु, दुर्घटनापो या 
झाक्स्मिकता के सयोग से सुलभाई या वही नही जा रही हैं, बत्कि उन समस्त 
जूशल' स्थितियों को मेला जा रहा है। वोट-पट पहने भौर जेब मे भ्रपना 
परिचय-यत्र (पराइडेंटिटी काई) रखे, लड़की की कमर में हाथ डालकर घूमते 
संन्याप्तियों को ये कहानियाँ नही हैं। ये दहानियाँ केन्द्रीय स्यवितयों की हैं 
जो भसंतुष्टि भौर वि्षोभ में जीने के लिए प्रमिशप्त हैं पौर भपने प्रितत्व को 
अ्धिकाधिक स्वतंत्रता या दूसरो द्वारा प्रदत्त पश्ठन्नता मे भी भशुष्ण रखे हुए 
हैं। जिजीविपा समभौता नही करती, उसका यदि कोई समभोता है तो खुद 
अभ्रपने से। बयोकि वह किसी लोकिक या पारलोकिक शत्तित से प्राप्त नहीं होती, 
बह स्वतत्र ब्यवित में सिफ्रे होती है। यह जिजीविपा ही निर्णय की शाढित देती 
है जो 'रजुप्ा' जैसे पात्र के माध्यम से भपनी सत्ता को घोषणा करती है झौर 
लोगों के संस्कारों में बैठी भृत्यु को भी छलकर अपने भक्‍स्तित्व का होना” 
साबित करती है। 
स्वतत्रता ही वह तत्व है जो जीवन को जीवन बनाता है, भच्छे भौर 
बुरे, पाप भौर पुण्य, जय भौर पराजय से ऊपर वह मनुष्य को भ्पनी नियति के 
भय से ऊपर उठता है भौर उसकी सम्भावनाम्रों को स्थापित होने का भ्रवसर 
देता है। भ्रर्थात्‌ सुजनात्मक कायें में व्यवित तभी रत होता है, जब बह स्वत॒त्र 
होता है था इतना परतन्त्र कि वह परतम्त्रता ही सकट बन जाती है। तमाम 
स्वतस्त्र व्यवित समूहबद्ध होते ही कितने परतत्र हो जाते हैं ! तब परहंत्रता का 
संकट, उन सवमे से सबसे दयादा परतंत्र ध्यव्रित वहद करता है भौर वही भपते 
निर्णय से सबके शुभ को चुनता है। वह नायक या हीरो नही, प्रभिशप्ता 
व्यवितयों का प्रतिनिधि होता है। श्रभिशप्द व्यवितयों का वह प्रतिनिधि--मनुष्य 
“ही परमात्मा को एक झोर हटाकर पशपने मूल्यों का भ्रम्वेषण करता है, विदव 
के झर्थ तय करता है। वह आरोपित मान्यताभो को मातने से इनकार बरता 
है, संस्कारों को वैचारिक शवित से पोंछता है। रूढ़ियो को भस्वीकार करता 
है। राघवद घामिक शक्ति और उसकी स्थापित नैतिक्तामों को नकारता है, 
सिद्धातों को तोड़ता है, पुर्दं-निश्चित नियमों को बुद्धि की कसौटी पर कसता 
है भौर स्वयं को उत्तरदायी मानता हुआ अपने “नये” की स्थापना करता है । यह 
मुक्ति या स्वतंत्रता ही उसकी सदसे बड़ी दक्ति है। बगैर इस मुक्ति के भया 
कुछ भी नही होता । उसे जो पुरातन या नया बोध दिया जाता है, उससे स्वतंत्र 
रहकर द्वी वह अपना सम्भावनाएँ प्रकट करता है, बयोकि बहुत-सा नया भी 
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मात्र संशोधन होता है। पस्तित्व-सम्पन्न स्वतंत्र मनुष्य भपने मुल्य स्वयं गडता 
है, इसीलिए वह परमात्मा को भी सर्जक के पद से प्रपदस्ष करता है। 


तटस्यता एक ऐसा तत्व है जो एक ही समय में जीवत-मृल्य भी है भौर 
साहित्यिक मूल्य भी । यह तदस्थता एक तरह का सम्मान है--स्वयं पझपनी भौर 
दूसरे की स्वृतत्रता का सम्मान । समयेत या विरोध से परे एक तटस्प स्थिति 
भी है जो किसीकी स्वतंत्रता का भ्रपहरण नहीं करती झौर साथ ही सत्य का 
पोषण भी करती है। जिजीविया से सम्पन्त भौर करत मनुष्य की तठस्थता एक 
पॉजिटिव शक्ित है, क्योंकि वह निब्किप नहीं है। वह सुविधा का दर्शन नहीं, 
सम्पूर्ण सलरित्ति का दर्शत है, जो पूरी तरह संलिप्त है, वही तटस्थ हो सता 
है--संन्यासी यदि तटस्थता की घोषणा भी करे तो संघर्ष रत मनुष्य के लिए 
उत्डी कोई उसयोगिता नहीं है--संलिप्त मनुष्य ही तदस्प होकर तिर्णय वीं 
डाकित प्राप्त करता है। यह तदस्थता भी कठोर वैचारिक भूमिका से उद्गूत है 
प्रयात्‌ भय से दूर होकर निर्णय ले सकने की क्षमता है। 

साहिस्यिक स्तर पर यह तटस्थता सत्य की रहा करती है धौर प्रामा* 
शिकता को प्रामाणिक बताती है-उयोकि किसी के गह देने या मोग सेने से ही 
कोई कम्य प्रामाणिक नहीं हो जाग । तटस्व होहए रखा गया कप्य ही प्रामा* 
शिकता की तिरल्तणता को केस पाता है, नहीं तो रघता में वह प्रामागिरताँ 
सूखती बत्ती जाती है। तव लेशह उस मूली हुई प्राप्नाणिकता को धाते घाएहों 
में भरता भौर तरस बनाता है तथा प्रामागिक्ता का भ्रम पैदा करके बहुत गई 
झूस्य को जन्म देता है। यू प्रापह ब्यहितवादी का भी हो शाहता है. पोर 
समूदवादी का भी। व्यक्तिवनास्पल ड्यजित ही तदस्य हो पावा है,(मर्निएँ 
इवीलिश-सापस्त मनुष्य के माध्यम से दी सय को प्रभिश्यात रिया जा रहता 
है--धयिवादी या ब्यति वखद्वीव व्यक्तियों के माध्यम में नहीं । 

बट्वाघरों में बदुग करते या मेडरविटी होम से विधि स्य लिवदील 
यथा बयतिदादी ब्यृततियों के माध्यम से न तो राव ही बहा हा गाता है पौर त 
झुठ् ही वे वि विशयेंहता के दावेदार हैं भौर घूत्य ही डतकी पौरिस्थाहत है । 
दयकिवाब-सम्पसत ब्यछति वी निरये हा की पतुमूति प्ौर उदागीतवा भौ धतत 
शद साथड झतव्रोि है. जो ध्सल्युष्दि को अविफित करता है भौर हो 
लिख्कि व स्ठी होते देता । 
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मंदी बहानी के घत्त पं घारश इके हुए पाज वॉर के दिमाए में बह 
अहानी घुरू इरो हैं जो पधाएं ते भो रगाद्या सपने, महत्वपूर्ण भौर मापा है। 
जो कहानी ऐसा मद्ठी शर पाती, घद चाहे शिवनी मंद्ों लगती हो, बाछणव में 
शी होगी नहीं । यह तटरदता से ही रशग्मव हो थाता है, क्योंकि उससे कच्य 
आरप्षिठ होता है पा दृपरे दण्शें में बही रप्य दी सुर्ति होगी है। 
हदाथता एक भयक्‍र धाक पच है, जिसमें गुए भी शव-विप्त महों 
होता भौर सद-पुए सडिय हो उठता है। बहीकहीं सेशन में हटरपता नहों 
होती, बहती बहने दे इग शी उदमौलता होती है, जो तदरपता गा भ्रम पैदा 
बाती है। यह उदासीनता दृष्टिहीनता के कारण होती है या दिखागी इसप- 
भनोद्ति बे बारण, जोहिः दपावर्दित बोदिक दिखाई देने बाले स्यकिति-्तेशक 
क स्मायुधों घोर चक्षुभों को ध्यूपं तथा ढीला बर भूरी होती है ) 
हटरपता दे भय॑त्रर प्राऊमण की तैयारी, संपूत्रि घोर उपलब्धि में ही 
सेखर की सारी प्रायु दीत जाती है--ओ इसे प्राप्त बर सेता है, बही परिपूर्ण 
होता है। यह प्रक्रिया ही सेखक को सक्रिय रण्ती है, यही उसी जीवतता 
थी निशानी होती है । 
जी भहाती हटश्पता बी इस प्रक्रिया से शुअर रही है, घट दितनी 
तररेष हो पायो है घौर डितनी भौर हो पादेगी--यद्द तो शो६ भी नहीं गह 
मरता, पर यह यात्रा जारी पहूर है। 
यह तरम्पतां प्रतिवद्धता का ही सम्पूर्णीररण है | प्रतिवद्धता, तिभी भी 
तरह हे: भारोपध के प्रय॑ में नहीं, वस्दि झ्पने समय-संगत सत्य के प्रति । प्रति* 
डदता देः प्रमाद में लेखक ययाये शो सहीं, यपाएं ढेः प्रदांतर गो प्रेषित पररवेः 
धूम्प पैदा करते लगता है॥ जिनके लिए प्रतिबद्धता मात्र एक राजनीतिक 
हारा है, उनसे न प्रतिबद्धता भी उम्मीद जी जा रहती है धौर मे तटरमता 
को--वे ययायें को तोहते-सरोहते हैं प्रौद घारोपित-भभीदि्सित भर्ष निश्ासते 
हैं। उनके लिए प्रतिबद्धता एक सापन है। पर धतटस्थता कौ धोर भ्रग्रमर सेसक 
के लिए वह पदहया धौर प्रनिवायं पड़ाव है। प्रतिबद्धता के बगैर तटरथता की 
कल्पना ही नहीं शो छा सकती | प्रतिबद्धता ही सेशक शो धपने से, ध्रपनें 
तात्वालिक परिवेश से भोर भपने समय से सम्पृकत बरती है भौर इन सौंनों 
मिपितियों के संदर्भ मे ही तटस्थता की कसौटी मौजूद है। घतीत झौर भविष्य 
से तटस्य होने में यातवा नहीं है। यातना ठो भपने समय में यथार्थ के प्रति 
सटस्थ हीने में है। जो इस झंश्लिप्ट श्रक्षिया से नहीं गुजर पाये वे लेखक 






५ दखते-देखते रंन्यासी नज़र ध्राने लगे, कुछ ग्रात्मा, भ्र्य और द्वोने-न-द्योने पर 
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प्रवचन देने सगे, कुछ पैदा होते ही मृत्यु, संजास भौर भय से बरस्त होकर 
पभ्राघुनिक संस्यासी बन गये । 

साहित्य न इतिद्वास है, न दर्शन । स्वयं प्रस्तित्ववाद का तत्वचितन' 
जितना गरूल्यवान है, उसहा साहित्य उठनी ही मात्रा में उसका सम्प्रेषण नहीं 
करता ) कया-साहित्य में तो यह लचक और भी ज्यादा होती है, क्योंकि बह 
जीवित सनुच्य को लेकर चलता है । कहाती दर्शन को सद्दो या ग़लत साबित 
करने का कार्य भो नहीं करती । वह स्वयं एक प्रनुमव है--एक सम्पूर्ण उप- 
स्थिति, जो कि सश्लिष्ट सांस्कृतिक इकाई मनुष्य को, देसकी मत.स्थिवियों- 
सहित (ययासम्भव) तटस्यता से प्रस्तुत कर देती है । 

न जो कहानियाँ भपने में, भपने तात्कालिक परिवेश में और प्रपने समय 
में जी रही हैं, वे ही समय को लधकर झायद आगे तक पहुँकेंगी । प्रपते समय 
में जो सच्चा नहीं है, वह कमी भी सच्चा नहीं हो सकता । जो अपने समय में 
नहीं जियेगा, उधके लिए समय भो जीवित नहीं रहेगा । 

५ समय में जीक्तर ही उसकी फरिकि को शर हिया झा सकता है-_री 
कहानी की बहुत-सी कहानियाँ समय-परिधि को पार करने का प्राइवासन पैदा 
करती हैं, क्योंकि वे स्वये प्रपती परिधि को पार कर सकी हैं। नयी कहाती ने 
प्रपता कोई साया नही बतने दिया है॥ वह भपरिमाषित रहकर ही निरन्तर 
नयी होती रह सकती है । 

* श्रव कहानी ज़्यादा आधारभूत सवालों को उठा रही है--वे सवाल जो 
मनुष्य और उसकी नियति से संस्बन्धित हैं; बह नियति जो झ्न्या में बदल 
गयी है और एक पल प्राराम नही लेने देती । झल्म खाया हुआ भाइमी ने 
निध्किप्र है न निर्वीयं, न ही वह झंधी गली में भटक गया है। वह झपने अत्तित्व 
और चेतना की स्वतस्त्रता-सहित उस मोड़ पर खड़ा है, जहाँ से एक भोर यात्रा 
की शुरुप्रात होनी है । 

जिस दिन यह जल्म भर जायेगा, शायद उस दिव लेखक फिर पियों 
की वाहानियाँ लिखे । भ्रमो तो मनुष्य के इस जहम की पूरी परिणति वाकी हैं 
और झच्छा है कि मनुष्य मृग्यु-वोध से नही, क्षमता-योध से सम्पन्न है। 


न नयी कहानी का रूपबंध श्रौर व्यक्तित्व 


बेहतर होगा कि बात कपानक से शुरू की जाये, भयोकि पहले कथानक 
-कौ कहने के लिए ही ढाँचा तैयार किया जाता था ! यादी कथानक जब क्‍झपने 
डाँचे में बैठ जाता थां, तो कहानी बन जाती थी । चूंकि कहानी बहुत से अग- 
उपांगों में वँटी थी, भ्रठः लेखन के दौरान भी रोचकता की रक्षा के लिए लेखक 
घटनाओं, प्रकृति-वर्णन, संवाद भ्रादि की सतुलित मात्रा बनाये रखता या । ऐसा 
ही था कि लिखते समय वह प्रनुषात तय करता द्वो, पर इतना जरूर था कि 
लिख जाने के बाद कहानी में वे सारे भ्रवषव दिखाई पड़ने लगते थे, जो कि 
कहानी के लिए प्रावश्यक समझे जाते थे । शिल्प भौर शंलो की साधना का 
अहृत्त्व था | इसीलिए जब प्रेमचद ने उस ढाँचे को तोड़कर कथ्य को भ्रश्रय दिया 
तो उनकी फहानियों को सपा” शिल्प को कहानी कहां गया। सही बात 
तो यह है कि प्रेमचद ने शिल्प की परवाह ही नही की । उनका शिल्प कहानी 
को पठनीय बनाये रखने तक को माँग पूरी करता है--यानी कहानी किस 
सी में कही जाये, यह कोण उनको कहानी मे नहीं है, पर कहानी कहानी 
अती रहे, यह चेतना उनकी कह्दातियों में है। प्रेमचंद ने स्वयं कहानी का सपाद 
शिल्प पंदा किया, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण था, पर इस सपाट या इबहरे शिल्प 
के प्रलावा उन्होंने कला-सजगठा (का परिचय नहीं दिया। उनकी कहानियों में 
कला को श्रम-साध्य सजगयठा का न होदा कुछ लोगो को दोष दिलाई देता है, 
पर यही उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी। रूपहीनवा को सपाटता मान लेना बहुत 
अासान बात है, पर रूपदीनता के शिल्प को सम सकना बहुत कठित काम 
है। कहानी के कहानीपन को बचाये रखते या उसे बहुत हृद तक सुदृढ़ करने का 
अंतिश्य महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रेमचद की कहानियो द्वारा ही सम्पन्न होता है | बहुत 
हद तक कहानी के कहानीपन की यह कलात्मक घारणा प्रेमचद में है जो कि बहुत 
स्पष्ट नहीं हो पाती, पर उनके परवर्तियों भौर समकालोनों मे यह कलात्मक 
धारणा बहुत प्रखर हो जाती है भौर कही-कही ठी कलात्मकता का यह बोझ 
कहानी उठा ही नही पाती कहानी बहुत कलात्मक होती थी--कलाकृति नहीँ । 


नयी कहानी का रूपदंध भौर व्यक्तित्व + १८६ 


उन्हें सहज रूप से प्रहण कर लेता है, क्योंकि वे संस्कारों, विश्वासों भौर 
चारणाओों को हलका-सा भी धक्का नहीं पहुँचातीं, बल्कि बहुत हद तक उन्हें 
चुष्द भौर सबल करती हैं। साहित्य का यह भी एक महत्‌ उद्देश्य रहा है किवह 
मनुष्य की धारणाप्रों-विश्वासों को दल दे प्रौर जो कुछ घ॒ममम, दर्शन, इतिहास नें 
बताया या तय किया है कि उनका अनुमोदन करे, ताकि समाज व्यवस्थित भौर 
संगठित रहे, समाज का व्यक्ति सस्कारो से सम्पन्न रहे ॥ 
कोई भी कला जब तक यह्‌ दूसरे दर्जे का काम करती है तद तक उसका 
अपना कोई वास्तविक भ्रस्तित्व नही होता | साहित्य कौ झन्य विधामों ने तो 
चहुत ह॒द तक (खासतौर से कबिता ते) भपने को इस दास्तता से बहुत पहले ही 
मुक्त कर लिया था, पर कहानी को यह मुक्ति नही मिली थी। यहाँ पर सही या 
शलत बातों का भनुमोदन या विरोध करते का सवाल नहीं है, सवाल विधा" 
विशेष के स्वतत्र भ्रस्तित्व का है । सदियों से कहानी दूसरे दर्जे की विधा रही 
है। वह धर्म, दर्शन, इतिहास भौर सामाजिक प्राचरण के स्थापित मूल्यों को 
जत-जन तक पहुँचाने का काम करती है। उसका प्रपता व्यक्तित्व रूपगठन तक 
ही सीमित रहा है--भात्मा उसकी भपनी नही रही है। इसीलिए कहानी को 
सहज-सम्मापण का माध्यम माना यया शोर उससे बराबर यह भ्रपेक्षा की गयी 
कि वह दूधरो के स्थापित विचारों को ही प्रचारित करे । 
जब तक यह धारणा रही, कहानी का विचार-तत्व भौर कतारूप-ये 
दोनों दो इकाइयाँ रही हैं भौर कहानीक/र हमेशा यही तय करता रहा कि वहू 
विचार-तत्त्व फो कंसे पाठक तक पहुँचाये । यह विचार-तत्व भी कहानीकार का 
अपना नहीं होता था, वह किसी भौर विद्यारक या दाशनिक या समाज के विशिष्ट 
थ्यक्तित्व का होता था, भौर कहानीकार उसी के निप्कर्षों को रोचक तरीके से 
देश करने का काम करता था। यह मान्यता इतनों यहरी छड़ें जमा चुरी थी 
कि ध्राधुनिक युग मे भी इससे छूट पाना मुमकिन नही हो पा रहा था। जिम्हीने 
साहित्य भौर विशेषतः कथा-साहित्य की इस सवाद-शक्ति को समझा था, वे 
हमेशा भपने विचारों को कहने के लिए कहानी के मुखावेक्षो रहे हैं। 
झाधुनिक युग मे यही वात जरा भौर सूक्ष्म हो गयी। बहानीवार को 
कहानी लिखने के लिए नही बल्कि प्रपतोी दृष्टि को साफ़ करने के लिए विचार 
डिये गये भौर उससे प्रपेशा बी गयी दि वह उनकी लड़ाई छड़े | बहाली को 
इसमें नहीं घसीटा गया, पर बहानौकार को 'प्रामत्रित' किया गया झौर सहज 


ही यह भपेक्षा की गयो कि यदि वह विचारों को स्वीक्षार करता है तो कहानी 
भी यैसे ही लिसेगा। 


१६० : सी बहाली की भूमिका: 


इसका महज नतीजा यह हुप्ा कि कड़ानी एक घट़िया माध्यम वनी रही 7 
हिल्दी-कद्वानी वी यात्रा इग घटियापन से धुरू नहीं हुई थी। नि्शयक कहानीकारः 
रवयं था भोर बढ वही कहता था जो पहना चाहता था । प्रेमचन्द्र तक यह क्रम 
अतता रहा। जैनेसत्दर, भजेय ग्रौर यश्ञपाल तक भी यह घारां चत्ती आयी। 
सेखक की तिर्णय-स्वतत्रता उसी के प्रधीत रही। यह बात दूसरी है कि इन 
सवाधीत लेखकों के निर्णय वितते महत्वपूर्ण था महत्वहीन थे। 

झूपबंध का बरिखराव प्रसल में तथाकथित प्रगठिवादी कहाती से शुरू 

हुप्रा | कद्वाली का फॉर्म कस्य की ब्याप्ति के लिए खण्डित नहीं हुप्रा, बल्कि 
कस्य के पुनर्वास के लिए विखर गया । कथ्य से झ्ैत्ी-शिल्पर की उदमावता नहीं 
हुई, यहाँ कथ्य को जामा पहनाया गया झौर सिफ़ इस नजर से कि वह नंगा न 
रहने पाये । कथ्य के मिज्ञाज, व्यक्तित्व, कद झौर रुचि का कतई ध्यान नहीं: 
रखा गया, वह जिसके हाथ भी पड़ा, उसी ने उसे झपने पास पड़े परिधान पहना 
दिये । सिर्फ उसकी (सुन्दर या भ्रमुन्दर) सम्तता को ढकने के लिए | इस दौर 
में रूपबंध फिर एक भारोपित चौड़ बन गया। विचार दूसरे के ये, लेखक के 
भी थे तो, वे जो उसके बनाये गये थे या वे जो उसने अपने-झाप धंगीकार क्यि 
थे--उन्ही विचारों को कहानी वहन करती थी, इसीलिए उसमें कहानी का 
ढाँचा बरकरार रहा, वयोंकि कहानी के प्रति दृष्टि नहों बदली थी, केवल 
सम्प्रेषण का रंग हलका या गाढ़ा हुमा था । विचारों के पुनर्वास के क्रम में शैली 
की भपनी सत्ता कायम रही झौर इस काल में कहाती का सत्य ग्रन्देषित नहीं 
हुमा, कहानी की शैलियाँ बनाई गयीं । इस पूरे दोर में चत्धकिरण सौतरिक्सा 
ही एकमात्र ऐसी लेखिका रही हैं, जिन्होंने विचारों को वहन करते हुए कहानी 
को उसकी कलात्मक भवघारणा से झलग नहीं होने दिया । यह बड़ी अतिमसा का 
ही काम था कि उसने कथ्य भौर दोली का सामंजस्य स्थापित कर लिया था ४ 
लेकिन इस दौर के भन्‍्य कहानीकारो के कारण कहानी ग्रनुमोदन का माध्यम 


बनी यह बहुत भदेस ढंग से किया गया । 
हे अदाती पा गा माध्यम' बना रहना एक बड़ी झक्ति भीयी, 
साथ ही बहुत बड़ी सीमा भी। इस सौमा से कहानी तिकल ही नहीं पा रही 
थी। वह दूसरों के विचारों को अंगीकार करने के लिए बाध्य कर दी गयी 48 
दूसरे के विचार भौर लेखक द्वारा उनका मात्र झनुमोदन ही वह बाघा थी जिसः 
कहामी को स्वतंत्र कला-विषा नहीं बनने दिया था? वह झपती शक्ति से कस 
नहीं थी, दूसरे के निर्णय भौर विचारों की शक्ति से चालित थी। ऐसी स्थिति 
के जोक से फलत अल्प मो डी महीं सकती भौर न वह भपना पस्तित्व बना, 


कक्ष न विज नीली एल आ 


मयी कहानी को रूपबंध और व्यक्तित्व : १६१ 


सकतो है। यही कारण था कि सन्‌ ”४० तक कहानी एक मोलों-भाली सौधी- 

सादी भौर भली चीज़ बनी रही। यशपाल ने जरूर उसमें दंश पैदा किया, इसी- 

लिए यशपाल की कहानियों वा रूपवन्ध हिन्दी परम्परा की सब कहानियों से 
पृषक्‌ है । श्रज्ञेय ने अपने झाभिजात्य का स्वर कहानी को दिया, जिससे उसके 

शिल्प मे नई सम्भावनाएँ उभरी । मगर अज्ञेय की क्हादी मे कही भी सस्कारों को' 
तोड़ने या उन्हें ठेस पहुँचाने को कोशिश नहीं की । उन्होंने दूसरा रास्ता भ्रपनाया। 

उनकी कहानी ने व्यक्ति-मन के भीतर यात्रा शुरू की झौर मन मे बैठे ग्रपरिचय 

औ्ौर दुःख को ही उन्होते सम्प्रेषित किया ॥ जैनेम्द्र ने संस्कारों की बहुत परवाह 

नही की, इसी लिए उनकी शुरू को रचनापरों मे विद्दोह है श्रौर इस विद्रोह ने ही 

कहानी के रूपजध को भी तोड़ा । यशपाल शुरू से ही विचारो के हामी रहे हैं, 

अतः उनवी कहानी में विचारों की भ्न्विति का दृष्टिकोण ही प्रमुख है भौर 

वहीं उनकी शैलौ का तिर्णायक तत्त्व है । 


कहानी की इस यात्रा मे सबसे भयंकर घवका उसकी परिभाषा से लगा। 
झकूलों, कालिजों भौर विश्वविद्यालयों मे पढ़ाने के लिए जब कहानियाँ चुनी 
गयीं, तो उतकी परिभाषा श्रावश्यक हुई झौर कहानी को विषयवस्तु भौर धली 
की दो बेहद मोटी भौर पृषक्‌ घारणाप्रों में विभाजित कर दिया गया। इसके 
बाद भौर प्रंग-मंग शुरू हुपन भौर हमारे सुधी भालोचकों ने (सुविधा के नाम 
दर) भाषा, वातावरण, चरित्र-चित्रण भ्रादि तमाम उपाय काटकर रख दिए। 
इस विभाजन भोर प्रंय-भंग ने कहानी की गश्ात्मा ही मार दी भौर 
उसके स्वतंत्र विकास का जो स्लिलसिला शुरू हुआ था, वह भवरुद्ध हो गया । 
कहानी प्रपनी भान्तरिक भावश्यकताओं के झनुरूप कलारूप प्राप्त नही कर सकी, 
बल्कि उसमे कलात्मकता पैदा की गयी। भलेखकों ने इसे फामूं ला बनाया झौर 
कहानी को फामू ले के हिसाब से 'एसेम्बिल' करना शुरू किया। इससे टुप्ता यह कि 
इच्य भी क़ैद रहा घौर फॉर्म रो कोई रूप नही लेने पायः | ऐसी कहानियों को 
कहानी बने रहने के लिए हूरी था हि वे ने झपने ढांचे से विद्रोह करें भौर 
ने कष्य से । 
मानी कहानी के प्रास्वाद का तरीका तय कर दिया गया भौर क्थासक 
को श्रभूत मान्यता दी जाने लगी। हर कहानी को कथातक के रूप में सोचा 
जाने छगा। भालोचता जब गलत नियमो पर ध्राघारित होती है तो उसवा प्रभाव 
उन भवेखको पर भयंकर रूप से पड़ता है, जो दूसरों बा मुंह जोह करके ही 
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दुछ कही हैं. (यानी लिश्ते हैं) । किसी भी जिनुइत' लेखड की रचता को 
'फ़ेक' सेसफ़ की रखता से प्रसथ करके देखने का सबगे अचुक तरीका उयकी 
शैसी ही है, प्योहि कब्य को तो कोई भी कह सकता है, उसे दस वार कहाता 
सकता है, पर कहने का ढग ही उसे ध्रसग करता है झौर पर्य की प्रस्विति पृथक 
ही जाती है। 
कहानियों के ध्रास्वादन का यह धरातल निश्चित कर देते से कहाती फिर 
यहीं पटकी रह गयी, जद्दाँ से उसकी घुरुप्रात हुई थी यानी संदेश की महिमा । 
संदेश धम्द को ही बदलकर उसका नया नाम विषयवस्तु रख दिया गया। पाठक 
कथानक को कहानी मानता रहा झौर कयानक को निवोड़कर निकाले गये तत्त्व 
को उसका विषय, पात्रानुकूल सवादों भौर वातावरण के फोटोग्राफिक चित्रण को 
यथार्थ झौर डायरी, पत्र, सस्मरण में कहे जाने के तरीके को शैली। जो इन 
सबका सही मिश्रण करता था, वही प्रतिमासम्पन्त लेखक था । 
पर्यात्‌ कहानी के दो प्ायाम ही स्वीकृत थे। कथ्य का वहाँ कोई मूल्य 
महीं था । मूल्य था तो कुतूहल का, जो कहानी को पढ़वा दे। 
इस तरह कहानी का पक्‍्नन्तर्गठठ विषय, भाषा, ययाय (वातावरण का), 
यात्रानुकूल संवाद झौर उसके तरीके (पत्र, डायरी आदि) का मोहताज रहा । 
इस मिश्रण को कहानी बनाने के लिए कयानक जरूरी हुमा और वातावरण को 
प्रवेक्षित भर्य देने के जिए प्रद्ीकों प्रौर संकेतों का समावेश मी हुआ | पुरानी 
कहानी में से झधिकांग में ऐसे प्रवीकों या सझेतों को ही चुना गया जो वातावरण 
के पीछे धीमे संगीत की तरह भावुकता का पृष्ठस्वर पैदा करते रहें ताकि कहानी 
प्रभिभूत करती रहे। कुछ कट्टानीकारों ने इस क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया 
और कुछ भावुकरता का पृथ्ठस्वर पैदा करके प्रमिभृत कर सकते की शक्ति को ही 
सब-कुछ मानते रहे । पुरानों में तिगुण झौर नयी उम्र के लेखकों में सत्येन्द्र शरत 
का यही नुस्खा रहा है। इस नुस्खे को रूढ़िवादी प्रगतिवादी कहानीकारों नें (जो 
विचारों को रूढ़ि की तरह स्वीकार करते हैं) भी भपनाया, उन्होंने इममें 
भृदेचार' का झौर भारोपण किया मौर मूठी भावुकता या शोर का प्रदर्शन हिया। 
आर इस सब घपले मे कहानी एक स्वत्त्र विधा नहीं बन पायी । पटक 
व्यक्तित्व नही बना, वह माध्यम-भर बनी रही, दुसरो के विचारों को प्रेषित 
करने का ! 
यह सही है कि कहानी विना विचार के ब्यक्तित्व-सम्पन्त हो भी नही 
सकती थी भौर उसका यह व्यक्तित्व ही उसकी इॉली है। इसी व्यक्तित्व में 
लेखक का भ्रस्तित्व मी सम्मितित है। इन दोनों के सम्मिलन से ही कदाता 
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अपना घास्तविक व्यक्तित्व ग्रहण करती है। यानी जहाँ से कहानी स्वयं भपने 
विचारों और पनुभवों की साक्षी ही नही, उन्हीं का प्रतिरूप बनती है भौर उसमें 
तीसरा झायाम पैदा होता है, जहाँ से वह भपनी शैली विकसित करती है, 
सेखक द्वारा ग्रारोपित शैली को भस्वीकार करती है । 


स्वातश्योत्तर कहानी में जो महत्त्वपूर्ण संक्रमण है वह इसी घरातल पर 
है। नयी कहानी ने विषयवस्तु को नही, लेखक के उस प्रस्तावित वक्तव्य को 
भ्रधानता दी, जो उसे जीवन के संसर्ग से प्राप्त हुमा । 

नयी कहानी ने शैली वी पृष हू सता को स्वीकार ही नहीं किया भौर 
विपयवस्तु, ककादक, भाषा भ्रादि दृष्टियों से प्रिमाधित न हो सकने का सकद 
भी पैदा किया । उसमें कहानी छी समग्रता को ही प्रश्नय मिला भौर यह स्पष्ट 
डुप्रा कि कहानी बनाई नहीं जातो, वह स्वय भपना रूप ग्रहण करती है भोर 
इस प्रपास के साथ बहाती की सारी परच्चीकारी भौर शिल्प कहानी के नये 
स्षापित स्वतम्त्र भस्तित्व में पर्यवंसित हो गया । 

सामान्य भ्रौर सब्ंताघारणीक्षत प्रनुमवों भ्ौर जीवन-खण्डों को प्रेषित 
करते हुए भो नयी बहानी ने उतको पूर्व-सम्भावित परि्णाते से झपने को 
धचाया--यह इसीलिए सम्भव हुप्ला कि कहानी भ्पनी प्रकृति में ही वदल गयी 
थी। बहू निभित विचारों को भव यहन नहीं करती थी। कहानी झव अपने 
विघारो को ही घनिवाय मानती थो श्लौर उन्ही वा प्रस्फुटन उसकी विजो शैली 
बन गयी । 

सही बात तो यह है कि घब धोली वी धारणा ही विलीन हो गयी है, 
दपोकि प्द बहानी रद एक जीवित रूप है भ्ौर जीवितों वो श्रेणी मे प्रा गई 
है। भव बहानी भपने में भी जीती है भोर उसमे भी, जो पढ़ता है। वह 
अभमिदृत भी नही करती (पुराने भर्थों मे, जहाँ कहानी पढ़कर कभी-कभी भ्रौंसू 
थामे नहीं थमते थे) र॒ह्कि धनुभव में से युशश्रकर से जाती है । भय बह एक 
सम्पूर्ण उपस्थिति है भोर यही उसकी शैली है कि वह जोवित रूप में पाठक के 
सामने भा रही होतो है 4 

नयी दष्टानी की विलीन झती में हौसरा प्राया्र उत्पन्न होने से ही 
यह सम्भव हुपा कि वह दूरियो भोर गहराइयो ढा भ्रहसास्त देने लगी । वह 
विचार के भनुपात में हो विकमिठ होने खगी, बयोकि हर दिद्यार का अपना 
अद धौर शेत्र है। जहाँ पहले शैली विचारों को धतिरशित, भावषतामय भौर 
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खतही बनाती थी, वहीं वह झव कहानी के विचार-कण को साफ करके उसरी 
अपनी चमक का आमास देने का कार्य पूरा करती है॥ वह चमकाने का भागे 
नहीं करती, कण की चमक के रास्ते व्यवधानों को स्पष्ट करती है । इसीलिए 
उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह गयी है, वह कहानी के व्यक्तिव का घलग मे 
किया जा सकने वाला झश्ञ है, जिसे रूपायित नही किया सकता, केवल प्रतुभव 
किया जा सकता है। वह झांस नहीं है, जिसका खाका धीचा जा परे, वह 
नजर है, जिसे स्रिफ़ महमूस किया जा सकता है 

कभी-कभी शैली इतनी समृद्ध होती थी कि वह कथ्य की विएमता को 
छिपाकर भूठ को जन्म देती थी । यह खतरा हमेशा रहा है। गिन बहावियों मे 
शिल्प-शैली की सृध्टि बहुत बड़ी है भौर उनमे रह रहा जीवाणु बहुत शुद्र, नगष्य 
झौर झमहत्त्वपूर्ण, ऐसी कहानियाँ हो शैली को प्रश्नय देती हैं भौर उसकी पृषश 
सत्ता की उद्घोषणा करती हैं। ह 

पर नयी कहानी मे घूँक्ति कप्य भौर उसकी संदृध्टि (विजन) ही. मुश्य 
है, भतः शिल्प झौर शैली वहाँ उसी से उद्भूत होती है। 

इसीलिए यह १६हना भी ज़रूरी हो जाता है कि न होते गा भ्रम देने वाली 
विलीनत एँली ही भय कहानी की स्थिति को रप्ध्ठ करती है--जीवन के प्रति 
महानी की पभ्रासकित या विरजित को उसकी इस विलीत शैली या भ्रारोधित शैली 
से ही शममा जा सकता है। जिस कहानी में जीवन वी जितती सधत प्रोशरीर 
है, उतनी ही उसको शैसी निराकार है मानी एर्दम लीत । 

महें निमुण-निराकार ली ही बद्दाती को भगेत्षित तदस्थवा देती है। 
जहाँ वह निगुंण निराबार है, वही गवेदना भौर गध्य की भ्रवल तथा प्राइ विर 
गहराशयाँ हैं। जहाँ वद् नहीं है, वहाँ प्रप्रामागिवरता ही मिल गर्ती है। 

हिल्‍्दी-कहानी के पाठक को वे कहातियाँ ही संतोष देवी रही थीं, जो 
उसकी कल्पता से छिटककर दूर नहीं जाती थीं॥ वाए्लविक सेवी कहानी ने 
दंगे सतोच बी कट्ट नहीं बी । उसने पद की हबि के लिए कभी प्रभीटिक 
सतीजे नहीं तिकाते ॥ सर को यह है कि वास्तदिंश शयी जहाती ते पाटेड डे 
हस्कारों को टेस परहुँतापी, उसझेठन्‍्यादित मृत्यों को गत गौर भूडा गागित 
डिया धौर उसके दिमाद में दनी हुई बढ़िया को सहमोर दिया | यह उस कप्य 
के कारण ही सम्मक हुघः जिसके शेर घौर मिला है मेफ्धत हो उतार विया 
था धौर हिसी भी तरह का शूगार करते से इतकार डर दिप्रा था । था प्रात 
इाहलिह मोन्‍्दर्य हे राव सामते प्राया था । 
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*  .शैली-शिल्प के इस विघटन ने नयी कहानी को उसका झपना व्यक्तित्व 

प्राप्त करने में सहायता दी थी, क्योकि यह कहानी दूसरे के विचार नही, स्वद 
अपने विचारों को वहत करने लगी थी। एक भालोचक के दाब्दों मे-- 
+'**“लेकिन इसी समय (सन्‌ '५० के भास-पास) बडे ही वेमालूम-तरह साहित्य 
की एक ऐसी विधा (कहानी), जिसे केवल भनोरजन की सामग्री ही समझा जाता 
रहा था भौर जिसे भवकाश के क्षणों मे तकिए के सहारे सिर टिकाये या फिर 
यात्राग्रों में समय काटने के लिए ऊँधते-ऊँधते पढा जाता रहा था झौर जिसके 
अैद्धान्तिक पक्ष पर विचार के नाम परस्पर मुस्कानों का आ्ादान-प्रदान होता 
रहा था या बहुत ही मसखरेपन के साथ बिलकुल चलताऊ ढय से बातें होती 
रही धी'"'कि उसे प्राथे घण्टे मे समाप्त हो जाना चाहिए”''कि वह एक 
गुलदस्ता है”*'कि वह चरित्र-प्रधान होती है'*“कि वह घटना प्रधान-होती है, 
कि उसे ऐसा होना चाहिए ग्रादि-प्रादि, एकाएक भहत्त्वपूर्ण हो उठी। जागरूक 
पाठक कविता के साथ-साथ उस पर भी गम्भीरता से विचार करने को उत्मुक 
दिखाई देने लगे भोर लेखको ने उसे झत्यत गम्भीरता के साथ लेते हुए उसे 
साहित्य की अत्यत शक्तिशाली भौर बौद्धिक विघा कहा । देखते-देखते वह 
साहित्य की प्रन्य विधाभो से अधिक महत्त्द ग्रहण करने लगी***इस तरह कहानी 
जिस विदु पर उभरी थी, वह बिन्दु कैन्द्र बनने लगा भौर साहित्य की दूसरी 
विधाएँ परिधिवत्‌ । कहानी भव जीवत-मूल्यो की हिमायती विधा हो गयी श्रौर 
उसकी रचता झ्रधिक जठिल-यानी कलात्मक झौर भ्रच्छन्‍न रूप से प्रधिक मूल्य- 
परक हो गयो । उसे पहली बार शिल्प शौर कथ्य की दृष्टि से गम्भीर प्लोर 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विधा स्वीकार किया गया ।” यहाँ पर सवाल विधा के 
महत्त्वपूर्ण हो जाने या झमहत्त्वपूर्ण बने रहने का नही है, सवाल इस बात का 
है कि एकाएक कंसे भौर क्‍यों कहानी केरद्र बत गयी भोर उसने प्राशोचकों के. 
लिए भी सकट पैदा कर दिया । 


एक कवि मित्र ने किसी जगह लिखा था कि “''”*कहातियाँ कही भो एक 
नयी तरह के पाठक की माँग नहीं करती । दे सामान्य ग्रनुभवों को इस तरह नया 
सन्दर्भ देती हैं कि पाठक को कही भी सस्कपरगत घक्का सहीं लगता ३7 

यदि इस उद्भावना या सम्मति को देखा जाये ठो स्पष्ट है कि कवि 
भहोदय कहो यह कहना चाहते हैं कि नयी कहानी ने प्रपना सस्कार पंदा नहीं 
किया है। यहाँ यह बात भी ध्यान मे रखने की है कि यह सम्मति कवि ने नयी 
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कहानी पात्र के सम्दस्प में नहीं, सिरे एड सेखिका के सन्दर्भ में दी है। परन्तु 
यही प्राशय उन प्लासोचकों की बातों का भी होता है, जिसने वे मद स्पप्ट करता 
चाहते हैं हि नयी कद्ठानी ने भाता ब्यक्तिस्व ग्रह नहीं किया है--याती उममें 
क्षैतीगत इतनी विमिल्लता नहीं धायी है, जो नयी कविता में दिखाई देती है। 
महाती का झपता श्राविसिक संस्कार बदता है या नहीं, मदद इसो से 
स्पष्ट है हि कविता के कई स्‍प्रासोवक एकाएड सयी कहाती के भालोचक बनने 
की प्रापाधापी के शिक्तार हुए । उसके लिए यह संकट पैदा हुआ कि वे कैसे इस 
महत्वपूर हो गयी विदा को सममे-्सममयें भौर घाधुतिक होने (या नया होने) 
की दास पूरी करें। भासोवरों ते मी नयी क॒द्वाती को जाँचता-रखता धु्ू क्या 
और ये तरह-रह के नतीजों पर पहुँचते सगे । हिसी नें कहां कि मयी कह्दाती 
कह्दानी है या नहीं, बढ तिबन्ध है । बढ़ केवल एक संस्मरण है। वह मात्र झनु« 
भूठि का क्षण है। वह घतीमूत क्षण की अनुमूठि दै। बह यवायवादी है। वह 
समाजधर्मा है। प्रान्तोचदों भोर लेखकों के हजार स्वर मुखरिद हुए । दाउकों 
में इसे नैतिकता से हीन, गलौज, व्यय, उबानेवाली, ययायपरक; सच्ची, सघन, 
बेहूदी भौर न जाने क्या-क्या कहा । कहने का मतलब सिर्फ़ यही कि यह सब 
बयों हुप्ा ? भगर झपते परम्परित ढाँचे में ही कहानी चल रही थी तो 
अ्रतिक्रियाएँ, जो सन्‌ '५० से शुरू होकर सन्‌ /६६ तक समाप्त नही हुई हैं, क्या 
साबित करती हैं ? क्या प्रालोचक को मो भ्रदुद्ध पाठक ने माता जाये, जो नयी 
कहानी की परिवर्तित झूप-प्रकृति के कारण साहित्यिक संकट में पड़ गया था, 
और भाज भी पड़ा हुप्रा है ? यह सकट क्यों पैदा हुआ था ? झगर यह सस्कार- 
गत घत्रका (साहित्यिक भौर जीवन-स्तर पर) नहीं था तो कविता क्या कम 
थी--बयोंकि बह भी बहुत ज्यादा बदल गयी थी । जहाँ तऊ रूढ़ियों को तोड़कर 
कविता ने नया उन्मेष प्राप्त किया था; वहाँ तर्क वह भी भाकर्षण का केस्द्र रही। 
पझ्रव तो यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नयी कविता स्वयं 
अपनी रूढ़ियाँ बनाकर उनमें प्रावद्ध हो गयी है मौर भाज तक पाठकों की तलाश 
में भटक रही है नयी कहानी ने संकट दैदा किया, स्थापित हुई, पर उसने फिर 
औ प्रपनी रूढ़ियाँ महीं बतने दी । यह सब इसीलिए सम्भव दस कि नयी कहानी 
ने अपने व्यक्तित्व को बहुत तरल कर लिया-उसने भपने व्यक्तित्व को बयादा 
लचकीला झौर भपने को उयादा घाघुनिक बनाया ताकि वह झागे के परिवर्दनों 
को भी प्रपना सके। यहाँ पर नयी कविता भौर नयी कहानी के बीच कोई 


विभाजक-रेखा सीचने का इंरादा नहीं है (चाहे वह सफलता-मसफलता की हो)। 
मतलब सिर्फ़ इस बात से है कि विधा का व्यक्तित्वक्या साबित कर रहा है ? पत्ती 
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और से कुछ न कहकर नवलेखन के सम्दन्ध में आचाय॑ हद्ाारीप्रसाद ड्िवेंदी के 

दाद्दों में (घर्मेगुग, २३ भक्तूवर '६६)--**“इसका मतलब यह है कि कुछ 
भच्छी कविताएँ तो मिल जाती हैं पर कवियों का कोई विद्धिप्ट व्यक्तित्व नहीं 
अन पा रहा है| कविता के संवलनों को देखते जाभों, लगेगा कि बहुत-सी कवि- 
ताएँ एक जैसी हैं। इन्हें देखकर मुझे लगा कवि श्राज का कवि भपने भनुमवों के 
आपषार पर छुछ विशिष्ट, कुछ झलग नहीं दे था रहा है ॥7 

ध्राचार्य दिवेदी के ये दब्द बया इस बात का सदूत नहीं हैं कि रूढ़ियों 
को तोड़कर नयी कविता निष्क्रिय या स्वयं झपनी नयी रूढ़ियों में कैद हो गयी 
है ? यानी उसवा ध्यक्तिरव नहीं रह गया है॥ कि सया कवि 'बुछ भ्रलग नहीं 
देपा रहा है।' यातो वह व्यक्तिर्वहीन (बिता) हो गयी है भोर प्रव वह 
“संस्वारगत धवत्ा' नहीं दे पा रही है 

आ्राचार्ष दिवेदी के ही दास्दों मे बद्धानी के सम्बन्ध में (वही से) यह 

"उद्धरण भी द्रप्टय्य है--/”'” (बद्दानी में) कर्वृस के बारण एक विज्नक्षण शक्ति 
अं जाती है, जो इतिहास में नहों होती । भाज के कहानीबारों से मेरी शिकायत 
यह है हि थे समस्याक्‍भो से टकराकर खुद विधर जाते हैं, उन्हें सेमाल नहीं दाने, 
उनमे बर्षेचर का धभाव है ।” 

"बविता लग बुछ नहीं दे पा रही है' झौर 'भाज का बहानीकार 
समस्याधों से धवरावर खुद बिखर जाता है, उन्हें सेमाल नहीं पाता ! ' इन दोनो 
स्थितियों में से बौनसी स्थिति (डिसी भी) विधा वो “नया प्रौर व्यत्तित्व- 
सम्पन्न घोषित करती है ? यह जो एकरसता के वश्चीभूत है या वह जो धाज 
भी टकरा रही है ? धापद बुछ बहने दी जरूरत यहाँ पर नहीं रह जातो । 
मगर स्यक्तिव की चीड़ टबरा नहीं सरतो घोर ध्यक्ति्व-सग्पस्न घीज़ एक्रम 
हो नहीं सती । सीधा मतसब यह तिपलता है कि नयी बहानी ने भपने स्यन्ित्य 
वो सापनन बनारर भी कथा-रूड़ियाँ नट्टी दतने दी हैं, बदोकि यह सचेत थी विः 
परिभाषित होते हो बह भी सप् बी धरित धौर घन्वेषण बी प्यारा हो खो 
देगी । 

हो हम इस नतोजे पर पह्टेंच खफते हैं कि सथो बहानो मे विसीत धती 
एव बहुत बड़े धन्तयंठा को भ्रत्रिया में गुदरी है, शिसे हमारा धार बा शुविधा- 
परग्त घातोदप तिरूपित महों रर पाया था कि उसदे प्रल्तर्भडत की दरेवि 
इतनी तोघ रहो है हि बह उसे पद सकने में समर्थ नहीं हो सपा, बयोरि 
बह ऐसों दो इस छल्ले दित कपनत्रों को उन्हों शुस्‍्सों से दवहदा चारड़ा था, 
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जो पहले से तैयार थे । उन पुराने नुस्खों और नये नुस्खों का निरन्तर व्यर्थ 
होते जाना ही नयी कहानी की महती सफलता है । 

कथानक, विषयवस्तु, कयोपकथन, चरित्र-चित्रण, संवाद, वातावरण, 
चरमबिन्दु झौर संदेश--सवको प्रस्वीकार कर नयी कहानी ने जिस शैली को 
जन्म दिया, वह कथ्य-सापेक्ष विल्लीन शैली है--यानी उसे विलीन ही माना जा 
सकता है, जो कि कच्य के कण में ऊर्जा की तरह विद्यमान है भौर कृष्प के 
कद और सदृष्टि (विज्ञन) के भनुसार भपना प्रसार ग्रहण करती है, जो संरितिष्द 
कथा-सण्डों में सघन झौर सूक्ष्म होती जा रही है, जो कब्य के भनुमव को बहुत 
करती है भौर कहानी को समग्रता में प्रस्तुत करती है--यानी उसे सम्पूर्ण 
उपध्यिति बना देती है । वह भब कहानी की मात्र गति की मूचक नहीं, उत्की 
व्याप्ति की प्रनुमूति भी देती है। वह तौसरे भायाम (स्पाप्ति को) परि्ण 
करतो है । 
कप्य के स्तर पर यद्दी तीसरा भायाम मानव-परिणति का रूप सेता है 
झौर कंस्य की सघनता तथा प्रामाणिकता को कहानी को यह विलीन क्षैली स्ययीत 
की पनुमूति को उपल्तत्ध करती है। बैड 


क 


कड 


नयी कहानी को भाषा : गति में झ्राकार गढ़ने का प्रयास 


प्रेमचन्द के माने तक हिन्दी-उद्द-हिन्दुस्तानी का मसला पेश रहा भौर 
प्रेमवन्द में जहाँ उस पर धपने विचार व्यक्त किये हैं, वहीं उन्होंने साहित्य शी 
भाषा वो संस्कार भी दिया है । प्रेमचन्द की भाषा बहुत साफ़-सुयरी भौर सादा 
है, पर उसमे शक्ति भी है। बढ़ो-क्ही वह बहुत सपाट भी हो गयी है । बहुर- 
हाल हमे हिन्दी-उदू-हि्दुस्तानी के लव॒रिए से भाषा पर विद्यार नहीं करता 
है>-हूसे पहाली की भाषा की ही वात करती हैं। 

प्रेमचम्द ने 'हुस” में लिखा था--“राष्ट्रमापा केवल रईसों धौर प्रभीरों 
बो भाषा नहीं हो सबती । उसे किसानों धौर मडदूरों की भाषा बनना पड़ेगा ।/ 
जिसवी पहली झावश्यवता प्रेमचन्दर बी लज र में 'बोघगम्यता' है। ओषगम्यता 
को हिरुदुस्तानी शवात गा पर्याय मान लेता बहुत हद तक गलत है, बयों कि प्रपने 
धत्तिप दिलों मे प्रेमचन्द को शुई यह घहसास हो गया-था कि हिन्दुस्तानी भाषा 
शम्भव महीं है, गयोकि बोषगस्यता की धार्ते सिर चालू धम्दों का इस्तेमाल ही 
महीं है, शल्क्ति उसदा सम्दन्ध दोष से भी है। यानी वे भाषा के ससते गो 
हिस्दी-उप हिखुएतानी के राजनीतिक दृष्टिरोण से महीं, साहिरप शी प्रमिव्यक्ति 
थी पपनी घनिवाये प्रागश्यकताधो गी दृष्टि से भी दे रहे थे । इसीलिए 
जून '३६ के 'हम' में प्रेमचन्द ने बह्ा-- “जो हिस्दुस्तानी घ्रभी व्यवहार में 
नहीं भाई, उपके भौर श्याद हिमायत्री नहीं लितले तो कोई ताग्जुब नहीं । जो 
लोग हिल्दुततानी वा बष्ाखततामा लिये हुए हैं, भौर उनमे एक इस परितयों 
बा ऐेलव भी है, दे भी प्रभी तक हिरदुस्तानी था बोई रूप छष्टा महीं कर भके, 
बेवल उसरी बल्पना घाज बर राझे हैं--यानी बह ऐसी भाषा हो णो उदूँ 
भौर ट्न्दी दोनो ही के सगम का सूरत से हो, जो सुबोध हो घौर शाप बोख- 
दास रो हो ।" 

एसरा सोधा मदसद यह्ट है हि एक दरीस के रूप मे प्रेमइम्द चाहते 
कहर थे कि आश (उनकी घरती भाषा बा गयूता सामने होड़े हुए) घौर 
शदादा बोलघात वी हो, पर मे उसतरे दारे में बहुत प्राश्वस्त सही थे हि इसके 
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पागे की भाषा वह रूप लेगी । भाषा के सम्बन्ध में घारणाएँ बताना भौर माया 
के जीवित रूप को परसता दो घतग प्रक्रियाएँ हैं । 

कपोड़ि बोलवाल की जुबान तो हर वक्त, हर जड़े मिल जाती है, पर 
साहित्य पी भाषा हर जगह नहीं मिलती । क्योंकि गाहित्य मि संत्राद नहीं है, 
यह बैचारिक संवाद भी है गवाद के लिए हिसी मी झवात को इस्तेमाल किया 
जा सरता है, पर जेब सवाल विद्यार-तत्व को दूसरे तक पहुँचाने का झाता है, तो 
उसकी “भाषा हर जगह, हर बाल मौजूद नहीं होती। इस माथा की खोज 
सेसक करना है। ऐसी भाषा, जो उसके प्रस्तावित वक्तव्य को भी दूसरे तक 
पहुँचा सके, सोज पाना बहुत मुश्किल होता है॥ बोलचाल बी जवान में भी 
प्रपिकांश बढ़ी घब्द होते है जो लेखक चिखदा है, पर वह उत दच्दों से ही कुछ 
झौर पयादा ध्वनित कराना चाहता है जो कि भाम बोलचाल में नहीं होता, या 
जिसकी वहाँ घहूरत भी नहीं पड़ती । 

इसलिए जो माया लेसकू को मिलती है (परम्परा, संस्कार, पुस्तकों, 
समय भौर समान से) उसमें से वह भपनी माया की खोज करता है, जो उसके 
समय की बदली मनःस्थितियों भौर हाव-मादों का मुहावरा बन सके, जिन्दगी 
में जो कुछ सम्यता ने भौर जोड़ दिया है, उसे व्यक्त कर सके । 

कहानीकार के लिए यह बहुत मुश्किल होता है कि बह झपनी भाषा का 
चुनाव कहाँ से भोर कैसे करे' “जिन्दगी जो परिदृश्य सामने उपस्थित करती है 
बह सब भाषा में नहीं होता। कुछ दृश्य हैं, कुछ मृक क्षण हैं, कुछ सवेदनाएं हैं, 
कुछ प्रत्याचार भोर सत्रास्त हैं'**कहने का मतलब यह क्रि भाषा के होते हुए 
भी लेखक के पास माषा नही होती ॥ हर लेखक को भाषा की खोज करती 
पड़ती है, क्योकि प्रादमी के धन्दर झौर बाहर जो खामोशी है; और उसके 
अन्दर भौर बाहर जो शोर है, बह हर समय एक-सा नही होता झौर उसी को 
कथाकार बब्द देता है। भपने वक्तव्य को सही-सही प्रस्तावित कर सकने से ही 
उसका भर्थ प्रकट हो पाता है। झसमर्थ भाषा से लेखक का वक्तव्य भी दूषित 

होता है । 

(अं भाषा की खोज इसीलिए भ्र्थों की खोज भी बन जाती है। सही भर्य 
को कह सकते के लिए सही भाषा एक भनिवायंता है। इसोलिए हर लेखक 
भआपा की खोज करता है? प्वाथ ही यह भी सही है कि सिर्फ सही भाषा की 
खोज कर लेने-मर से वैचारिक सवाद पूर्ण नहीं हो जाता, उसके लिए विचारों 
को खुंखलित भी करना पड़ता है। इस तरह लेखक में दो स्तरों एर एक साथ 
चत्र सकते की क्षमता को भी देखना पड़ता है। 
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५ भैखक की यह क्षमता ही बोचचाल के शब्दों को 'साहित्य' में ददल देती 
है। बोलचाल के धब्द भ्राम इस्तैसाल के स्तर से उठकर कुछ झौर हो भांते 
है. «उनका भर्थ-संदर्म भी बदल जाता है भौर उनमें दोहरी शक्ति समाने लगती 
है--उनऊकी बदली हुई ध्वनि और ध्वनि के बदलने के साथ ही उनका पत्काल 
बदला हुप्ला मानसिक प्रमाव । 

इसीलिए भाषा का इस्तेमाल एक जोखिम से मरा हुग्रा काम है। इस 
जोखिम को भुगतना हर उस व्यक्ति के लिए सम्मव नहीं होता जो लिखता” 
है। जो लेखक या लेखक-पीढ़ी इस जोखिम को उठातो है, वही कुछ कर 
प्राती है, नही तो जो भाषा हमें मिलती है वह भपूर्ण होती है भौर नयी भाषण 
भी खोज में यह खतरा भी होता है कि वह वैचारिक सवाद की भाषा बन भी 
पाएंगी या नहीं । इस खतरे या जोलिम को सर्जक लेखक ही वहन करता है| 

प्रेमचद की भाषा न सिर्फ उनके लिए जोखिम से भरी हुई रही होगी, 
पर हमारे लिए भी वह कम खतरे का बगरण नहीं रही है, कयोक्ति प्रेमचन्द ने 
प्रपने समय तक की भाषा-्यात्रा का प्रंत भपनी भाषा में प्राप्त किया है । कया- 
साहित्य की भाषा का वह एक कौतिमान है। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 
प्रेमचरद के साथ ही भाषा का एक नया दौर शुरू हुभा भौर उन्हीं के साथ 
उसने रम्पूर्णता प्राप्त की । एक भाषा-झुग सिफ़े एक लेखक से उदित होकर उसी 
सैजक के साथ उत्कर्प पर पहुँचा भौर सशक्त उदाहरण बन गया। 

प्रतिरितत भावुकता में चाहे हम यह बढ लें कि प्रेमचन्द की भाषा ही 
हमारी भाषा भी है, पर यह ग़लत होगा । प्रेमचन्द की भाषा को प्रेमचन्द ने ही 
प्रपने समय बी भाषा बनाकर प्लन्तिम छोर तक पहुँचा दिया या। इसलिए 
भाषा के सम्बन्ध में प्रेमचन्द की घारणाएँ स्‍प्रौर उपलब्धियाँ हपारे लिए सकेत 
हो सकती हैं, उनकी भाषा हमारी भाषा नहीं हो पायेगी। प्रेमचन्द ने अपने 
विए एक भाषा बी खोज की, वही भाषा उनके समग्लीन समस्त गद्यन्साहित्य 
हो भाषा बनी बोर उसी तरकालीत भाषा की चरम उपचग्धि फिर हमें प्रेमचन्द 
के 'गोशन' में ही शप्त हुई । झाषा की दृष्टि से गंध शा इतता छोटा भौर 
पहन युग शायद ही किसी प्रन्य भाषा के पास हो । यह भाषा-युग हिन्दी गद्च 
के शीह्षम में हमेशा शिखर को तरह रहेगा" “बयोंकि यह भाषा केवल प्रेमचन्द 
गाय के लेसझ दो भाषा नहीं रह गयी थी, उनके समय दी भाषा भी बन गयीं 
शी । हिन्दी भरथा-साहित्य ने भपने समय के लिए इतनी समय प्लोर बोधगस्य 


भाषा शप्त दर सी थी। यही हप्प शाद के हर लेखक के लिए बड़ा छतरा बने 
डठा है। 


कल हनी ही है 


ले वे के हे कै+ कर फुता + कद | चमक हे कनअतो #€म रैंप 
] जी ऐफर कक का कजलकदीा डे आतकर किडनी रू ह 
हट | कोनकनक ही सकतक भर कर करन आर न्‍बर दि आई 
काटी न्क जी कुननन है बह है >य सक#सी 3 क्ोहिल कटनक पल कला मी: 
₹६ रैजनक नं१क जा ]+ «कक है हक कस वी कक श 7 5 
ब* +ज ७ है, ॥< ++ की फ फिका 5 कक हो इक कु सूची है 
दशही। बा इस कतई, क< झलक जौफग कर किजक कह हट हरी 
हैकाह कट्कर कै। फनी कह- वो इकके बुल्वगफित कल्‍्ननत कर्हों हुए 
१रैल चकए आक अमन कोन कृिकल दन्‍न हक बजआकर्की की?! 
है पहल कही अनक की ३ है और ककक सिनलर कै, कर कह 2० दर !ट5 
हज कलतर बकबरबक ह-नर कटलन हैँ की हक कर्क बोचल्कलक थे हा ही: है 
किन करर कररक जे करी ककवी + 
दे जाति/ जो आधार केनक को पिन मैं कि्यन्‍्द बात 7 
हर ४ चाप #कलक ले। इसमे मे कर प्रतवी कान ही शक वहा हैं हैं 
हम थी परती जज ह्वलना कोड न्‍न्क कता डर हुलावान हारे हट 
हे की १७ कावनन के अरन ऋड लिंक है ने आन अर कक क 
कद वह के किकन करे कटने शुर-रच हे है लि वी इधीजीी 
हुतद कदर २ औ+ अंक कर. हदनीः थी बहिलयाय वह करटीवण 
मई दढ़ आन के अप इकत + ७४ तू दे, हुछ बूंद का हैं, दृह गा 
ट्रप पर्यावए होड़ इकान है “कलर का अच्यक के? पि बगाओ यो 2 
मेरे मैलह के पाक ऋषः करो! इप्पी क हट लक को आावा दी गो हि । 
हाए है. कक बनताते के अचर बे बाइण जो शायरी है थी 
धदर चौर कुक घर कोर है, कह देश वकप हुड मर कहीं जग बोए 
कधाहाए शब्द रेक है। चगरे वचछ को बे तने वरतगीर हा जाते है है 
जपहा धर्व दड़द हो कया है । चरपर् ऋप्पत में गेलड हा वक घर 
होता है । रच 
पाषा को मोपक दसोतिए बयां को शोरेज भी दत बाप है। की 
को कह सकते के भिद बहें घादा हड पसिवारयशा हैं। शोर रा 
"या हो घोज कर्क है। साथ हो बह भी मी है हि सिफ़े सर शा 
शोश कर मेने-घर से बेच! 5 मकद वर्ण सही हो या, उफ्दे विए द्रव 
जो श्रततित भो करता दह्ता है। इस तरह तेसह में दो घरों पए एक 7 
घत्त राकने को क्षमठा को भी देशना पहुचा है 
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के प्रतिशय साहित्यिक महत्त्व के बावजूद भाषा के स्तर पर उनसे कोई खतरा 
लगे लेंखक के लिए उपस्थित नंदीं होता । कं 
+ / यह खतरा पैदा होता है-प्रेमचन्द, जैनेस्द भौर झशज्ञेय मे । क्योकि 
” “प्रेमचर्द मे साहित्य की भाषा को समय की भाषा भी वना दिया था, उनके बाद 
'जैनेस्द्र और भ्ज्ञेय ने अपनी ब्यक्तियत भाषा को साहिस्य की मापा वता दिया 
+(समय “को नहीं) । किसी महत्त्वपूर्ण लेखेक की भाषों अनुकरणीय भी तहीं 
3होती, पर वह छुछ सांस्कृतिक सूत्र ग्रवश्य देती है। जैनेन्द्र भोर प्रजेय का 
“व्यक्तिगत संस्कार भी किसी घौरःको घन सकता, यह भी नहीं हुआ + जिन दुछेक 
+; लेखकों के लिए वह बना भी, ये उनकी छाया के दायरे से भाज तक निकल भी 
नहीयाये हैं; 57 ॥ ७ 
रे सर्जक-लेखक भ्रदुकरण करता भी नही--वह भण्या के सस्कार-मूत्री को 
+ही ग्रहण करता “है;भौर अपने वक्तव्य को खुद भयी भाषा देता है । खोज की 
-दिल्लायें भी दो ही-हैं--था तो "वह झदर से खोजे यां श्रपने भासपांस सेखोज 
करे ६ दोनों का' सामज॑स्य करे था अपनी व्यक्तिस भांपा भे ही चोलते! रह 
“जाये । वेचारिक स॒वाद के ,लिए दोनों तरह से खतरा है। हो सकता है कि उस 
१मापा-को सममभत्र ही न जाये । 
आ «यह खतरः भप्रच्छे लेखकों द्वारा तो पँदा होता ही है, बुरे लेखक द्वारा 
“ज्यादा पैदा किया-जाता है, क्योकि बुरी था भद्दी भाषा को सुनते और बीलने 
,वाले हमेशा ज़्यावा-होते हैं। उनझे भ्च्छो प्रौर बुरी भाषा की तमोज ही नही 
रह जाती । कुशदाहाकांत, ध्पारेलास ग्रादारा, नगोविद्सिह; गुलशन-वत्त-जैगे 
हसेखकों की “मापा को -समभने बाला पाठक राकेश, निर्मेले बर्मा, रेणुड हाजेस्द 
"यादव जैसे लेखकों की भापा समभने लायक ही नहीं रह जाता । अगर- संवाद 
होनः ही है तो सुनने सौर बोलने वाले के बीच सम्बन्ध स्थापित होता जरूरी 
(है । जैसे-तैसे यह संवाद हुआ भी भौर बाद मे पता चना कि पाठक ने जो समभा 
है, धह झीक उससे उलटा है जो लेखक कहता चाहता था, तो समस्या प्रोर भी 
'सुथ्किल हो जाती है (०. ० «7 हम हि 
“ , * इन सब खतरों के होते हुए यदि समय भी बदल जाये झ्रोर जीवन मे 
।सेक्राँति एकाएक समा जाये-या उम्की श़ति एकदम बहुत तीब्र हो जाये, तव तो 
“लेलक-के लिए'मापा-की उलकन झौर भी बढ़ जाती है--खासतौर - से-उनके 
१लिएं+ जो भूपने समय के मुहावरे-को तलाश करना चाहते हों । 
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इसे रापरें को बे स्यादा याद महसूस तिया होगा तो जैतेद, ममपाउ 
झ्ौर प्रेत ने । उस्ोंते जोधिम भी उठ्रया दौर प्रपती भाषा जी होड़ की। 
यह मौशिम उनके दिए बहुत यड़ा था, वपोहि प्रेमचर्द के तत्काल बाद समय 
के विल्ताह में जो भाषा प्रवतित' थी, उससे हटकर हमारे इन कयाकारोंकों 
झपती भाषा भी शोजनी थी भौर उसे स्थातित भी करता था, याती उसे रायज 
भी बनाता था, साड़ि उनका वक्तव्य पाठयों तक पहुँच कए ॥ 7» 
इस प्रक्रिया भी दो ही दिशाएँ हैं+लेसक या तो भपती मापा” घोजे, 
था पपतने रागय की भाषा सोजे । पत्र यह प्रयते समय की साधा-खोजता है, 
एव यह प्रपनी भाधा को भी उसी सें समाहित कर देता है। लेडित स्रय की 
भाषा को धपती भाषा में समाहित कर सकता सबके लिए सम्भव नहीं हीता। 
जैनेस्ड भौर पशेय मे झपनी भाषा गी खोज की, जो व्यक्तियत भाषा में बदल 
गयी । दस व्यकितियत भाषा का दोष यह होता है दि इससे वजत इस बात पर 
बढ़-जाता है कि 'हिस्ती वात को कँसे कहा जा रहा है !” लेखक किया” कह रहा 
है से स्यादा ध्यान इस बात पर कैस्द्ित करता है कि वह कैसे कह रहा. है। 
जैनेन्द्र की सारी शक्ति जिस भाषा वी खांज में लगो, वह इसलिए द्वष्टव्य बते 
गयी कि वह कंसे” कही जा रही है! इसीलिए जैनेद का प्रपता वक्तव्य 
कमी स्पष्ट नहीं हो पाया । बावमूंद इसके कि 'जैतेस्द ने वह सब भी कहने को 
कोशिश की है तो उनमें नहीं/उतके वाहर भी घटित हो रहा था; भय न 
प्रपनी दृष्टि प्रस्तमुखी ही रखी, उनके बाहर जो घटित हो रहा था, वह उनके 
लिए महस्वहीत था। भपने व्यक्तिगत ववतत्य को मी मुक्त होकर' कह 88५ 
कभी-कभी: जरूरी हो जाता है, पर उह बहुत समय तक पाठक के लिए ् 
ज़रूरी बना .रहे, यह प्रावश्यक नहीं है। झज्ञेय ने भपती व्यक्तियत मापा. मे 
2वह मात्रव्यक्विगत ही था। इसीलिए इन दोनों लेखकों की 
कुछ कहा,; वह मात्रव्यक्तिगत वक्तव्य ही 2 


भाषा: प्रेमचस्द की तरह, समय की भाषा नहीं बत पायी $ यशपाल ने “मापा 
बह स्पष्ट था। 


की. खोजें:की कमी परव|ह नहीं की । उन्हे जो कुछ कहना था। ५22 
उनके:पास वह सब था, जो उन्हें कहना चा--वैचारिक स्तर पर वे कुछ हे 
हक पहुँच,चुके ये, वे उनकी दृष्टि और आस्था क्के पंग बे चुके कक 
ईकया' कहना था, इसे वे बहुत साफ-साफ जानते ये, 'कँसे' कहना है गा के 
कठा इतनी उन्हें नहीं थी, भतः यशपाल मे: प्रस्पय से प्राप्त भाषा या 
स्वीकार-कर लिया। यशपाल को भपनी भाषा नहीं सुनाती : है; पे रा 
महत्त्वपूर्ण बातें सुनानी हैं ! इसलिए यद्यपाल के कचा-स्राहित्य रह रात 
नहीं सुनाई पड़ती, वे बातें ही सुनाई पड़ती हैं जो वे कहता चाहते ६॥ उप 


, 


ऊ 
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- नये लेखक के लिए उपस्थित नही होता । क 
7- - यह खतरा पैदा होता है-प्रेमचन्द, जैनेल्द और ग्रज्ञेय से । वयोकि 
'प्रेमचन्द ने साहित्य की भाषा को संमय की भाषा भी बना दिया था, उनके बाद 
जैनेद और भ्रज्ेय ने - अपनी व्यक्तिगत भाषा को साहित्य की भाषा बना दिया 
[समग्र -की नहीं) ॥ किसी अद्वत्वपूर्ण लेखेक की भाषा अनुकरणीय भी भहीं 
7होती, - पर ,वह चुछ -सांस्दू तिक सूत्र ध्रवश्य देती है। जैनेन्द्र और अज्ञेय का 
“व्यक्तिगत संस्वार भी किसी झौर वो धन सकता, थह भी नही हुआ । जिन वुछेक 
*जैखकों के लिए वह वना भी, वे उनकी छाया के दायरे से झाज तक तिकल भी 
हह्दीयाये हैं। . ० - -* 5 
“- ०» सर्जकलेखक प्रतुकरुश करता भी नहीं--बह भाषा के सस्कार-सूत्रों को 
(ही ग्रहण करता-है:श्रोर अपने वक्तव्य को खुद मयी भाषा देता है। खोज की 
-दिखायें भी दो ही हैं--या तो यह भरदर से खोजे या अपने आसपास से सोज 
+ “करे । दोनो का'सामज॑स्य करे या अपती व्यक्तिगत भाषा में ही बोलता रह 
» “जाये । वैचारिक संवाद के "लिए दोनों तरह से खतरा है। हो सकता हैं-कि उस 
१भाषा को समभ्त्र ही मजाये। | * 
४ *“मह खतरा, भच्छे लेखको द्वास नो पैदा होता ही है, बुरे लेखकों द्वारा 
“पयादा पैदा किया-जाता है, क्योरि बुरी था भद्दी भाषा को सुनने श्र बोलने 
“वाले हमेशा ज्यावा-होते हैं। उनपे घच्छी घौर बुरी भापा को त्तमी 
*रह जाती । बुशवाहाकांत, प्यारेलाल झावारा, गोविदर्मिट,-गुलई 
शमैखदों की “भाषा को - समझने बाला प्रठक राकेश, निर्मल वर्मा, रेणु। शजेख 
“यादव जैसे लेखको की भाषा समभने लायक हो नही रह जाता । भगर सवाद 
'होना ही है तो सुनने घोर दोलने वाले के बीच सम्दन्ध स्थापित होना जरूरी 
! है। जैसेैंगे यह सवाद हुमा भी भोर बाद मे पवा-चचा कि पाठक नेजो समभा 
+ है, धद ठीक उससे उल्टा है जो लेखक कहना चाहता था; तो समस्या भौर भी 
*मुश्विल हो जाती है।- न न्‍ 
7 इन सब खतरों के होते हुए यदि समय भी बदल जाये घोर जीवन में 
परोकांति एकाएक समा जाये-या उम्फ्ी शति एकदम बहुत तीब्र हो जाये, तद तो 
"सेसक के लिए माषा-बो उच्रमन प्रौर भी बढ़ जाती है--खासतौर - मे “उनके 
“लिए; जो घपने समय के खुझाबरे की दलाय करना खाते हों । 


“के भ्रतिशय साहित्यिक महत्त्व के वावजद भाषा केस्तर पर उनसे कोई खतरा 








* धर मनुष्य घश्तित्व भौर घास्था के भयंकर 
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नी के सामने वे गई खतरे घौर जोमिम के स्थत् भी मौजूद ये 
पता के शत्हाल बाद की संक्ाति घौर उमके कुछ वर्षों बाद 
हा विधाइन्मरा विज्ञोम भी था “भौर मादा वा शुद्धिवादी 
अन्‍्वाण७ »..। मस्यतां ने इतता हुए डिन्दगियों में पौर जोह दिया वा कि 
उसही धातरिक भ्ौर बाह्य ध्ावाजें भी पीं। तमाम पमूर्ते मंवेदत पौर मूर्त 
विषाद भारों तरफ भरे हुए थे। संकांति के कारण पुराने झम्द प्रौर उतरी माया 
पिन्दगी में गईीं सा गहीं हो पः रहो घी । जो हुछ भीतर-ही-मीवर दूद रहा 
सो उसकी प्रादाड वही नहीं थी, जो पच्चीस बरस पहले थी । प्रादमी-औरत 
के रिशे, भ्रादमी-प्रादमी के रिश्ते, भादमी भौर जिन्दगी के रिशें, बिन्दगियों 
में चुने पाएं विधाद गौर भसंतोय के स्वर, बदतरी डिन्दगी के नये संविदनों के 
स्वर, मभीन भौर उसके संदर्भ में संचर्षेरत मनुष्य की प्रार्ाज्नार्पों की ध्वेति 
भरौर पभादमी की प्रपनी भाँतरिक दुनिया की मपावहता की प्ावाजें--चार्रों तरफ 
विचारों, क्रियाप्रों-प्रतिक्रियाप्रों, बादों-अ्रतिवादों, झान्दोलतों-नारों, घोपण- 
प्रत्याचार, प्रमृरक्षा वगैरह वी इतनी उसमी हुई धावाजें थीं कि प्ादमी भपनी 
पुरानी भाषा वी प्रादाडें सुन ही नहीं पा रहा घा। मित्रता के भादर्श ही बदल 
गये थे। व्यवसाय के प्रतिमात टूट यये थे। शोषण ने सदाशयता का मुखीदा लगा 
लिया था । मैंतिहता का प्र्थ खो गया था । विचारशील मतुष्य के सम्बन्ध में 
नज़रिया बदल गया था। जन्म भौर मृत्यु का भदसात दूबरा हो गया था। धरम 
भौर ईइवर कवाड्खाने की चीज हो गये चे--कहेने का मतलब यह कि सब स्तरों 
संकट में फेसा हुमा था । आदमी 
पपने चारों प्ोर भौर मंदर मरे हुए भयानक शोर का इतना मादी हो गया था 
कि उसके लिए संबेदता के शब्द भी शोर के भलावा और दुछ नही रह गये थे । 
परादर्शों, संदेशों, उपदेशों, भाश्वासनों, धन्यवादों, रिश्तों, प्रतिवादों धादि सभी 
की भाषा उसके लिए भूठी भौर बेमानी हो चुकी थी जीवन की गति इतनी 
तीद झौर संवेदनों की उम्च इतनी क्षणिक हो गयी थी कि नये कहानीकार को यह 
'करे। प्रेम जैसा शब्द 


समर में ही नहीं भाता था कि वह किस माषा में बात 
इन बदली स्थितियों में प्रेम की अनुभूति ही नहीं देता । पिता झादरणीय गौर 
अनुभवी प्रादमी का प्रतीक ही नहीं रहा | परम्परा गौरव की वस्तु नहीं रही ! 
विश्वास प्रधंहीत हो गया ॥ बहन झौर भाई का रिश्ता वाली का नहीं रहें 
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भाग्य वा फल हर क्षण वंदलते लगा। मृत्यु का रूप बदल गया ! प्रोदमी की 
नियति के निर्णय के केन्द्र तवदील हो गये ॥ प्रतिमा भर सच्चाई के मूल्य मर 
गये । भ्रेथेया धब संहारक भ्रस्त्र-इस्त्रों द्वारा छाने लगा। स्वाधीनता बाजारों में 
ब्ित्री की चीज़ बन गयी--और इस मयंकर उयल-पुथल, ववंडर और भूकम्प में 
भी कहीं स्वेइ-सिक्त-संघर्ष रत, जीवित झादमी की साँस की आहठ भर अखो की 
हलकी-सी चमक दिखाई दे रही थी | कितना झद्भुत था यह मनुष्य, जो भागते 
हुए भी खड़ा या, पराडित होते हुए भी जीविद था । हर मरते हुए मनुप्य मे से 
एक धोर मनुष्य जन्म ले रहा था।7 
एक 'शानदार' अतीत कुत्ते वी मौत मर रहा है, उसी मे से फूटता हुभ्ा 
एक विलक्षण बर्तमात रू-व-रू खडा है। झनाम, भ्ररक्षित, झ्रादिम भ्रवस्था में । 
भौर भादिम भ्रवस्था में खड़टा यह मनुष्य मपनी भाषा चाहता है। भ्रास्था चाहता 
है। कविता झौर कला चाहता है । मूल्य और सस्कार चाहता है। भपनी मात- 
सिक भ्रौर भौतिक दुनिया चाहता है। 
झौर इस भाषाधापी में शानदार भ्रतीत के प्रतिनिधि मृत्यु से पहले की 
भ्ापिरी लड़ाई लड रहे हैं, कुछ तटस्थ हो पये हैं भौर शेप भादिम श्रवस्था में 
शड़े हैं। तटस्थों ने भाँखें बन्द कर ली हैं, कातो में झंगुलियाँ ढूंस ली हैं। दे 
इस भादिम स्‍्वस्था में खड़े मनुष्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे उसकी 
भाधा से बहुत दूर पड़ गये हैं। उनके लिए कहो कुछ बदला ही नहीं है । 
प्रेम की स्थिति ही से ली जाये, शायद उसी से बदलते मनुष्य की एक 
तस्वीर सामने भा जाये भौर साथ ही उस प्रेम की भाषा भी स्पष्ट हो णाये। 
ब्रज भाषा गद्य मे जब ईश्वरीय प्रेम (जो नितांत भौतिक या) प्रकट 
जिया गया, तो उसका क्या रूप भौर महिमा थी! भोर तद भाषा की भावाज 
क्या थी ? वष्णवद्मास द्वारा ब्रजमापा गद्य में लिखित टीका में उस समय के 
ईजवर प्रेम वा यह रूप: “तब श्रीकृष्ण प्रघोर बशी बजाई । द्रजगोपिबान सुनि 
राधिता, ललिता, विधापादि गोपी भाई ॥ रास मंडल रच्यौ, राग, रग, नृत्य, 
गान, प्राल्ाप, भ्रालिगत, संभासन भया । उदादियर मे जलत्रीड़ा स्नान गोपी 
चुच कु शुम केदार झुप्यो सो गोपी चदत भयो, गोपी तलाई भई यूजि प्राप्ति ! ४ 
भौर बिरह-विदग्धा, प्रेम-संदष्त नारी की यह भाषा भारतेन्दुजी मे लिखो 
थी--"दर मेरे प्रीदम घद तक घर न भाये, क्या उस देश में दरसात नही होती 
या जिसो सौत के फेर मे पड़ गये कि इघर गो सुध ही भूल गये ? कहाँ तो वह 
प्यार ही डातें, बहा पक संग ऐसा मूल जाना कि लिट्टी भो न मिजवाना । हा ! 
मैं पहाँ जाऊं, इंती कहे; मेरे तो ऐसी बोई मुँहबोलो सहेली नहीं कि उससे 
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दुखड़ा रो सुनाऊँ, कुछ इधर-उधर की बातों ही से जी बहलाऊँ ।" 

और फिर प्रेमचन्द ने उसी प्रेम को स्थिति को यह भाषा दी थी 
(सती कहानी में, जिसमे चिन्ता का पिता लड़ते-लड़ते बीरगति प्राप्त कर चुश 
भौर सेवा का एक बोर रत्वसिह उससे प्यार करमे लगा है)--'यों तो बिस्ता 
के सैनिकों में सभी तलदार के घनी ये'"“डिन्तु रलसिंह सबसे बढ़ा हुमा था। 
चिन्ता मी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रत्नसिह ्न्य वीरों को भाँति परराड़, 
मूँहफट या घमण्डी नही था ।**“उसकी विनयशीलता भौर नम्रता, संकोच्र वी 
सीमा से मिल गयी थी। औरो के प्रेम मे विलास था, पर रत्नसिह डे प्रेम में 
त्याग और ठप । भौर लोग मीठी बीद सोते थे, पर रत्वश्िह तारे गित-शिनकर 
रात काटता था ।“”'उसे कौन पूछेगा ? उसकी मनोज्यया को कौन जानता है ?ै 
पर वहू मंतर मे कुफलाकर रह जाता था, दिखादें की उसमे सामष्यं न पी ।” 

वेप्णवदास वाले रास, रग, नृत्य, गान, भालाप, प्रानिगन वाले ईएवरौय 
ज्रैेम की भाषा से होता हुमा वही प्रेस भारतेरु-काल में सोत ही उपत्यिति की 
प्राशंका को भाषा को उसी लहजे में ग्रहण करता है धौर प्रेमचाद के उस 
बीर प्रेमी के त्याग भौर तप में तपती हुई भाषा जैनेख की कहानी “रा्लप्रभा/ 
को संस फी भूखी युवती सेठानी तक प्राती है, जहाँ सेठानी रलप्रभा (कोह- 
शास्त्र बेचने बाले मौर बाद में भौस मॉँगकर पेट मरते वाले) एक झड़के मंगल 
के सामने इस भाधा में प्रेम निवेदन करती है--/रत्वप्रभा का स्वर (सैशए का 
भी) बढ़ता जा रहा था। बोली-इस छम्र-वेश में क्यों जी, हुप वयों पाये ? 
यह तो परीक्षा का क़ायदा नही ने । लेकिन प्रय मैं दुें पहचान गयी हूँ । भर 
छपना में भाते वाली नही हूं // कहकर रहतप्रमा ने दोनों बाँहे उसरी ढागों 
वर डाल दी । वह बढ़ती गयी--'मेरे सात की परीक्षा सेने ध्राये हो गे। हुए 
बैंतगी ? मुझे मान पर चढ़ाकर तुम भुकते चले गये, झुकते चने गये । घर 
हैं बह सैल समझ गयी हूं, मेरे मौनी !”””“लड़का पवगदद रो रहनप्रमा के 
चेहरे को देखता रहा । किर व्यद्रता से उठ सह हुपा। रशनप्रमा द्वाप परक* 
हट बोनी, (कहाँ जाते हो मेरे बैशगी ? हद जार हि हुसदं गुहा मरी है 
ओर मुझे माफ़ कर दिया ।/ जहुडा मदर पड़ी रालप्रभा की धाँलों गे कषणा 


से देखता हुप्रा ठिउ्का खड़ा रह गया । हा है 
एकाएच उसका हाथ छोड इर र/तरमा नै हद, “घर जायो, दुरदारी 


अँखो में मैंके सदर पा जिया, सद वा दिया, प्रड दुछ जागो ॥7 
| /विच्या सलवत्रमा के इगा. निर्मादी प्ररोष, बैंशदी, मरे 





अैनेस् को ना हम 
मोती देसी की तियति जे ही शव बैप डो बह भाषा दी है। ५ 
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हिन्दी कहानी में प्रेप का यह बदलता हुआ रूप और उसकी भाषा 
का सतरण बहुत दिलचस्प है यही प्रेम जब ग्ज्ञेय के यहाँ उदित होता है तो 
वान्नों की सामाजिक स्थिति बदल जाती है। ब्रजभाषा के बैप्णवदास के 
गद्य में प्रेम ईश्वरीय है तो उसे रास, रंग, दृत्य, भालिगन की शब्दावली मिल 
रही है। भारतेन्दु में विरही प्रेमिका का प्रेम (धौत की भाद्का मे) भदेस 
भाषा में प्रकट हुआ है। प्रेमचन्द प्रेम-वर्णद को एक सहज झ्राकर्पषण तो बना 
देते हैं, पर 3सका वर्णन त्याग और ठप की भाषा में करते हैं । जैनेन्द्र वी सैक्स- 
भूखी नायिदा भ्रपनी मयकर भूख को सौकर मगल वी भांखों से हो तृप्त कर 
लेती है भौर उनकी भाषा “इस छद्य-वेश् में क्यों जी क्यो श्राये' तक १हूँचती है । 

इसके बाद हैं प्रक्नेप, प्रपने भाभिजात्पीय भ्रह भौर दर्प को लिये हुए, जहाँ 
उतकी व्यत्रितयत भाषा इन शब्दों में बोलती है--उन प्रौँखों ने उन्‍नीस वसन्‍्त 
देखे हैं, उन्तीस वार वसन्त के सुन्दर स्वप्त को पावस के जल से सीचा जाता 
और शरद की परिषवता मे फलित होकर भी क्षिश्षिर की तुपार-घबल क्ठोरता 
में लुड जाता देसा है, फिर भी उनमे उस रहस्य की पहचान नही, स्वप्न नही, 
स्वप्न थी माँग भी नही है।” ' सिगतेलर' कहानी में नायिका राध्या का यह वर्णन 
भन्नेय पी भाषा मे है, जिसे 'मेघदुत' जबानी याद है। 'कुमारसम्भव' उसने कई 
बार पद रखा है, “भारवि' भोर 'श्रीहपं' की वह तुलया कर सकती हैं ।” भौर 
संध्या का प्रेमी बलराज “सुनते मे भाता है कि वह मेवल पदा-लिखा ही नहीं, 
बहुत-सी विद्याप्रों में पारंगत भी है (! वह बलराज रध्या से पिछले दस बरसों 
से भूक प्रेम कर रहा है, एबात्म-माव से, जिसका स्रेत यह (सिगनेलर' 
चलराज) दृए पहाही पर एव मे बने अपने भोपड़े से टाचं जलाकर देता है-+ 
“बह (संध्या) उत्तर देने को हुई ही थी कि सामते पह्ांडी पर (बलराज के 
भोपड़े से) बही एक वत्तो जल उठी। “फिर मुझे (बानी के मैरेटर यानी 
संध्या के फुफेरे भाई षो) लगा कि वह भिपना-बलता ध्रारस्मिक नही है, मातो 
जिसी विशेष प्रणाली पर चल रहा है (टा्ं भा जलदा-बुभगा) जैसे उसमें 
बिता है, ठुछ भ्रभिप्राय है। मेरी रोमांटिक बृत्ति जागी“-वया यह मिगनव 
है? मैं ध्यात ये देखने सगा भौर मैंने पाया कि मैं उस प्रताघ्य बेः सन्देश को 
साफसाफ पढ़ रोकता हूँ--मोर्य प्रणाली पर संदेश भेजा जा रहा घा-- 
4]000 ॥०४--ं ।0६ $०७४--] ॥006 ;०७---मैं भोचर रह गया । इस जगल 
मे मोस्स-कोड झौर प्रेमलाप वा यह ध्ाषुतिक तरीका !”' 

पौर जद एक दित नैरेटर सध्याबेः साथ वहीं जा रहांहै हो 
एफाएक हा फिर जलती है औौर शक जाती है $ दरेटर पाता है रि. बदराज 
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जय बढ़ भाँपड़ा वहीं प्राग ही है । बढ़ इस प्रेम के रहस्य को उजागर करने के 
लिए (वाठक के लिए) वहाँ सब्या के साथ जाता है झौर जो पाता हैं, वह इस 
भाषा में ख्यात हुमा है--/ एक धस्वस्थ परसा शरीर, अपनी दयासत में सुतहने 
सारे उमकाये हुए बाल, शॉत चेहरा"“उस प्रंयेरे घर में घुमकर जब मैंने बसी 
अवलाई तब यही देखा । पारणई खासी थी, बतराज सिडफी के पास जमोते 
पर सेटा हुमा था, भौर उसके हाथ के पास टाउ पही थी। ऐैंठे लप़डकर 
यसराज का कया वकडुकर द्िवाया, सब्ज देखी भ्रौर घवराकर कहा--हैं ! पर 
संध्या प्रपने स्थान पर हो ऐसे स्तब्घ, ग्रतिहीन खड़ी रही, झानों मैं पनुसंधाव 
करके जो बुछ पता लगाऊँया, वह उसे पहले से जानती है, वह संब उसके मौतर 
पहने मे पदित हो चुका है"*बढ़ छोटी-मी लड़की जिसने मर्भी तक यह नहीं 
जाना कि प्रेम क्या होता है, कँसे दिता प्रयास के प्रेम, मृत्यु, प्रनन्तता तक का भय 
मातों शव का एक ही धूंट प्रीकर जाते सयी, भौर उससे विचलित नहीं हुई ।"! 
प्रशेय की यह सध्या उस समय नौ वर्ष की थी, जब वलराज पहली 
बार उसे मिला या, उसके बाद वह नहीं मिलता श्लौर बराबर दस साल तक 
टार्च द्वारा 'भाइ लव ग्रू' के छिगनल भेजता रहता है । 
मारतेन्दु की भाया मे वह सजावदभौर खगार न होते हुए भी यह 
आमास जरूर पंदा होता है कि सौत के डाह में फुंकती, भारतेन्दु द्वारा प्रस्तुत 
नायिका झपने समय को देन है, जिसे वे उसी समय की भाषा में (दह मरा 
चाहे उस स्त्री की न हो ) रख रहे हैं। प्रेमचन्द के भादशंवादी रुफान बाली 
आधपा (जिस समय 'सती” कहानी लिखी गयी है, उस समय तक प्रेमचद यियाये- 
वादी' नहीं थे) भौर उठकी लेसकीय नैतिक मान्यताएँ चहे प्रेमनर्षन में आड़े 
आ रही हों, पर उस पूरे वर्णन में त्याग भौर तप' वाले रुसावे के दावजूद! 
सापक झौर नापिका का सम्बन्ध अपने परिवेश से झसम्पृक्त नही है इसोलिए 
उसमें भाषा व्यक्तिगत नही है-+वह भाषा भी भपने समय की है, निर्तर बिक- 
प्वित होती हुई आपषा | जब यह प्रेम जँनेत्ध तक पहुँचता है तो मिरे दरागी' 
“मेरे मौनी” की भाषा भोढ़ लेता है भोर झज्षेय की नितात व्यक्तिगत शेल्ी में 
वह उन्ही की पच्चीकारी को भाषा में प्रकट होता है, जहाँ सध्या की उग्र को 
“उन्नीस बसनों के सुन्दर स्वप्त, उम्नीस पावरों के जल से सिचित, उस्तीत्ष 
झरदों की परिपक्वता में फ़लित, उन्‍नीस शिश्षियों की धदललुणर कंठोस्ठा में 


लुटे' की भाधा में सम्प्रेषित किया जाता है। 
मौर नयी कहानी तक प्राते-भाते प्रेमअरसंग की सारी प्रतीति बदल 


जाती है ॥ बहुत घुटन, बहुत टूदन, बहुत ऊष, बहुच विषाद में जीता हुपा 
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अमरकांत की कहानी 'झिन्दगी भौर जोंक' का रजुप्रा, जो एक-एक क्षण दाँत घ्ले 
थरकड़कर जी रहा है, हमें जिस रूप मे मिलता है, वह तो एकदम प्रलग है 
ही, पर उसकी भाषा पर भी घ्यात देते जाइए--/रजुआ--भिखमया, नाटा था। 
गाल पिचके हुए, श्राँखें घेंसी हुई भौर छाती की हड्डियाँ साफ वास की 
खपन्वियों की तरह दिखाई दे रहो थी ।” यही रजुभा एक दिन पुलिस की 
चौक़ी के पास घूमता हुआ दिखाई देता है--“चौकी के सामने बैच पर बेठे 
पुलिस के दो-तीन स्रिपाही कोई हँसी-मज्ञाक कर रहे थे और उनसे थोडी ही 
दूर पर नौचे एक नंगी भौरत वेठी हुई थी । वह भोरत एक पयली थी, जो 
कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। वह झौरत बदसूरत, काली तथा 
निहायत गदी थी।'“'रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी 
शहित भ्राँखों से पुलिस वालो को देखता, फिर मुंह फैलाकर हँस पड़ता झौर 
मुदृर-मुटुर पगल्ली को ताकने लगता । ““*रजुप्रा पुलिसदालो की लापरवाही का 
फायदा उठाते हुए (भौर) झागे वढ गया था भौर सिर नीचे भुकाकर प्रत्यत 
ही प्रसन्‍्त होकर हँसते हुए पुचकारती झावाड़ में पूछ रहा था-- क्या है 
पागलराम, भात खापोगी ?” इतने में पुलिसवालों मे से एक ने कडककर प्रश्न 
किया, 'कौन है ये साला, चलता बन, मारते-मारते भूसा बना दूँगा ! ' रजुप्ा 
चह्ां से चोड़ा हट गया"! 
उसके बाद लेखक के छाब्दों में, ''किन्तु मामला यही खतम नही हो यया। 
(देखा) रजुआ नंगी पगली के झागरेन्‍्आागे झा रहा था। पयली कभी इधर-उधर 
देखने लगती या खड़ो हो जाठी तो रजुप्ना पीछे होकर पगली की ग्रेंगुली पकड़कर 
थोड़ा झाये ले श्ाता ।***वह पगली को सड़क की दूसरी झोर स्थित बवार्टरों की 
छत पर ले यया ।'““क्यार्टरो की छ्तें खुली थी । उन पर महल्ले के लोग जाड़े 
में घूप लिया करते भोर गर्मी मे रात को लावारिस लफ़्गे सोया करते थे।””'” 
रजुआ और घह पयली वही छत पर चले गए, फिर रजुप्ना काम करने 
चला गया भौर जब दो-तोन दिन वह नज़र नही पाया तो नैरेटर की छवानी-- 
/“*“पत्नी ने मुस्कराकर बताया--मरे वही बात है। रजुश्ा पगली को छत पर 
छोड़कर नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने चला गया “वह एक काम करता 
और मौड़ा देख कोई बहाना बनाकर ववार्टर की छत पर जाकर पगली का 
समाचार ले धाता । नर्रासह बाबू की स्त्री ने जव उसे खाना दिया तो उसने वहाँ 
भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर भपने साथ लेता 
ग़या । उसने वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसे वह ऊपर छत पर ले यया । 
रात के करीब ग्यारह बजे की बात है। रजुम्म जब ऊपर पहुँचा तो देखा क्कि 
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अगर्ला के पास कोई दूसरा सोया है। उसने घापत्ति को तो उसको उस छसऊ़ंगे ने 
खूब पीटा भर पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया! "तभी से रजुप्रा 
बरंत की बहू के यहाँ पड़ा हुमा है।” 
बरेष्णवदास की गोवियाँ, भारतेन्दु की वह भौरत, प्रेमचन्द की चिन्ता, 

जैनेन्द्र की रत्वप्रभा, अजैय की संध्या भौर भमरकांत के रजुप्रा तथा प्रगती तक 
की यह यात्रा कितनी स्पष्ट है ! चाहे वे कहानी में भाए प्रेम की स्थितियों के 
प्रसंग हों, या माया की यह लम्बी यात्रा ! कया जैमेस्द भौर भजेय की भाषा से 
अमरकान्त कौ भाषा पर भाने में सख्त कटका नदी लगता ? ऐसा नहीं संगता 
कि जैनेस्द्र भर प्रेय से प्रमरकान्त तक पहुँचने की यह यात्रा बहुत सम्दी रही 
होगी ? कि भाषा के मिज्ञाज और उसकी शक्ति में एकाएक प्तर नहीं भा 
गया है ? कि यह नया लेखक झपनी कहानी की माषा भपने परिवेश झौर समय 
में से उठा रहा है ? हि कभ्य के जीवित जीवन-छण्डों के ध्ाप उनती भाषा 
भी स्वतः भा रही है। : ४ 

““ जब कहानीकार मे इसी भाषा की खोज की है, पपने भीवर से भौर प्रपने 
समय में से । इसी भाषा में उसने जीवत-मूल्यों वा स्पष्टीकरण शिया है। इगी 
मापा को उराने सारे विघटन, सारी घुटन, ऊब, बददवासी भौर टूदन में रो उठाया 
है “यह भाषा मरते हुए धानद्वार भतीत वी नही उसी में से फूट्ले हुए विशश्ञण 
बर्तृमात की भाषा है। उस प्रताम, प्रक्षित ग्रादिम मतुध्य वी, भो गृधय प्रौर 
संस्कार चाहता है। प्रपती मातसिक झौर भऔतिक दुतिया घाहता है। 


शोजी है, घुर-शुर् में ततरे से शाधी नहीं 
जोखिम समी कहातीवारों ने उवा चा। 
माइण्डेप भौर शिवप्रसाद सिह ने गाँवों की बदली व्थितियों में मद गयी भाषा 
बो छोड्वर जीवितनकण उठाये थे ॥ वाद व रेणू गे धॉचतिक भाषा केझपमे 
उते वरिष्शार भर परिषूर्णतां प्रदात कर जोखिम को उपलब्धि में बदत शा । 
जो भाषा नांगाजु न से छुख हुई थी, बढ़ मा ईवेक, शिवदगा ईटिह, कधवप्गार 
प॒िष्र, हे वेश मडियाती, मघुक रगगा पर, शायेस्द्र प्रवस्वी के गराहरों गे गुर होती 
हुई रेशू वी क्ड्टानियों में एड बार फिर घुरू होहर चरम ता बहुँ। रही है । 
दूगरी घोर राजेद वादव, रमेश दक्षी, है था गोदती, हट बलरेव 47, 
अवघना रापश सिट, दिटिटाज गिशोर धाई में भावा वी तलाश एक दूबरे हवा 
बर है। सहितस्टता को धभिस्यत्ि देते रे लिए इत सेव की भाव धराषुविद् 
जीवन है मुटावरे शोज रही है दौर उसमे बमात के रदमी को बयासस्शा 


यह भाषा, जो नयी कहाती ने 
थी। यह जोथिम का काम था। यह 
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स्पष्ट कर रही है $ 

निर्मल वर्मा, रामकुमार, रघुवीर सहाय, श्वौकीत वर्मा, विजयमोहदर्सिह 
उन भपूदे क्षणों को मापा मे बाँघ रहे हैं, जो बेहद तरल और रपटीले हैं, जिनके 
लिए बहती हुई भाषा हो समय हो सकती है। 

मोहन राकेश, धर्मदीर भारती, मत्नू भण्डारी, प्रमरकांठ, उपा प्रियवदा, 
शानी, शेखर जोशी, दूधनाय सिह, गंगाप्रसाद विमल ने भाषा की खोज के साथ- 
साथ पर्यों के नदे संदर्भ भी दिए हैं--यवार्थ को उसकी पूरी परुषता और ठोसता 
मे व्यक्त करने वाली भाषा इन लेखकों ने अपने परिवेश से ही अन्वेषित की है । 

हरिशक्र परसाई, झरद जोशी, केशवचन्द्र वर्मा, श्रीलाल शुबल, रबीस्द्र 
त्यागी जैसे ब्यंग्यकारों ने भापा का सर्वेधां नया सस्कार किया है ताकि वह 
'हास्पाबतार लैसको' से मुक्त होकर भाज के विघटन झौर विद्रूप को बांध सके, 
जीवन के भ्रत्तविरोध भौर विसगति को वहन कर सके । 

भाषा की इस तलाश मे जिन चार लेखको ने पीठिका प्रदान की वे 
हैं--निराला, भपृतलाल नागर, नागाजुन भौर भमृतराय | जनयी कहांती की 
आपागत प्रकृति को तिर्धारित करने में इत चारो कथाकारो का भरदृश्य सहयोग 
रहा है--वयोंकि संस्कार-सूत्र जाने-प्रतजाते इन चार लेखकों की भाषा से ही 
विकमित हुए थे, या भाषागत चेतना इन लेखकों की कृतियों से ही मिली थी। 

नयी कहानी ने भाषा की जडता को तोडा । व्यक्वितत श्रौर क्रितावी 
भाषा से प्रपने को पृथक्‌ कर, समय के विस्तार मे जी रहे मनुष्य की बोली में 
ही उसने नये भ्र्षों कौ तलाश की । झाज यह विवद्जतापूरवंक पर तिश्चय से कहा 
जा सकता है कि हिन्दी मे जितनी विविधता, शक्ति, लचकीलापन तथा बाजगी 
इस दौर भे भ्राई, उतनी कमी नही थी। नयी कहानी ने हिन्दी भाषा की जीवतता 
तथा ग्रातरिक शक्ति की पूरी सम्भावनाओो को उन्सुक्त किया है । प्रदेशों, म्चलो 
महानयरो भे बिखरी भौर चारों शोर झ्ावहवा में समायी हुई भापा को अन्वेधित 
कर उसे नयी भ्रयंगर्मिति देने भर सचेतता से सम्पत्न करने का यह झ्रावश्यक 
कार्य स्वातम्पोत्तर कहानी ने ही पूर्ण किया है। भाषा की छिपी हुई ऊर्जा की 
तलाश भौर उसका सरजेतात्मक संयत उपयोग पहली बार कहानी में हुमा है। 

कं किसी लेखक के पास इतनी भाषा नही होती, जो वह दे सके | मापा 

को जीवन-सदर्भ ही पंदा करते हैं-“उस भाषा की खुरदरीनसी, कभी-कभी 
भरमूर्त सो झाइट झौर कभी सैजाब-सता झाता है | जीवत-संदर्मों के खोतों से जुड़ा 
हुआ लेखक उस धाहट; मर्मर, चटखन तथा संवेदन को तत्काल ग्रहण कर पाता 
है। जीती-जागती स्थितियाँ भपनी भाषा-सहित भाती हैं। क्षण भपने शब्द लाते हैं 


